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॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
॥ समर्पणम्‌ ॥ 


प्रीमच्छंकरदोशिकस्य मदिता मूर्तिद्रयौ या स्थिता 
ततैका हि तिरोबभूव विजने केदारनाथस्थले ¦ 
भन्या व्णमयी तु भाष्यनिचयस्तोवप्रबन्धात्मना 
सवेतैव समुज्ज्वसा विजयते ताभ्यां तनुभ्यां नमः ॥ $ ५ 


यस्त्लासिति लघुप्रबन्धनिचयः स्तोतराभे भूयांसि वा 
तेषां द्राबिडमाषयाऽनुवदनं बिद्रदरेः कारितम्‌ । 

भ्रीमच्छंकरसेविनी सुसमितिः सम्यक्प्रकादयाघ्चुना 
वि्यातीथपदे समपंयति तत्‌ लोकोपकारक्षमम्‌ ॥ > \ 


रीकटयुरसंस्थापितसवं जगदन्यशारदापीठम्‌ ¦ 
दकरसेवासमितिः प्रररणमालपणादलकुरते ॥ ३ ॥ 


श करगुर्व्र्रचितप्रकरणमालं ञ्यभानुवादयुताम्‌ । 
दोकरपररपरागतवियातीर्थं समार्पिपत्समितिः ॥ ४ ॥ 


रं करसेवारसिकाः शंकरसिद्धान्तसारसवेखम्‌ । 
रकरसेवासमितिप्रकटनमालं सदाऽपि सेवन्ताम्‌ ॥ ५ \ 
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नीखाद्रस्तुङ्शृ ङ्सितमिव रजनीनाथषिम्पं विभाति । 
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8१ (¶ 77? ॐ ९607 & 555 11111697 0210 / 09 5 7116097 570 
10707 2०००५ ५110. 9४८17 ॐ (5.25 

| ९०15 57 1150100 कछ (4 ५7 1 
7100107 भा 700 हा 10900575 10501117 ऊ 9४८। 69० च्ट 


मॐ .5 9०.७५.57 107 6071766 5457 ॐ 0055700 णा @018. 
<7५।८१ ®: |] 


नाभीनालीकमृखात्‌-० 714 51८05 कऽ = ८95907.5।, वक्च- 
पश्मोन्मुली-०८०7 ०. 5 7 (0 ® ( 1०9५7 77, यान्ती- 
0०980, हविमती-40 051 क्ण" , अधिकपरिमलोन्मो देताना 
10505 94 7 = वा ५१ @ (07 6000 21 -7,5, अद्ना- नण @ 
ऊ ०.-८1, नील्ला-85"0 006, मरटेव-०7००&"7००, या- 
नग7क @017 107 61909 स्फुरति-भ्पना 2,580.7 3.50 › सा- ००००१. 
(07 (ठा ॐ, रंस्या- >! 5१ ¶् 110; विष्णोः- ०6०0 ८1 20 (2४०४८८19 
मध्यभागस्य 011 1918555 51.005, महितरुचिकरी-.7.5 
-9(065 9. क्छ (८46 ७0913100 च्करन्म, रोधरश्िः-@10161 >, 
नरैः-7"05@, उुलितां-5 @ ॐ! ५1 7 शण; ध्रियं-2० ०10५1595 , 


36 ९9०४ (कद 4 ॐ7 ® 3575 १४९ 050 


पाचयम्ती- क 0८०2 वी 50504 @, विरतर-0०@@7 ००0४, 


चिद्या ८७ 9० 18805.5 90111515, (प्रसत - &7& = ०४०४ (0८2,) 
भा विरं 


घीत्‌ 991 0८५1910५ .08०. छ । 100. 
67८9 &060.5 800 क! (७८०59. 5 5754 (97 5५/1 न 
0९ धं भक क्या ५.05 @00, 9.85 0 765 ०/7 ऊ दैवा 068 ® (८८, ९८ 
क0897८0 = ककपष्छ। 9 (@ ८ @न्छ ९१० ऊ ५17 ०९७ 
४5164 सुद 5111109 10 क भीन @ 641 9. 0.55.5 ॐ/0@ 
८४ॐ= => {5७ (न्य 0८. क 1४ 9 {© 01106 8८510. 
८८557 56@क्छ ०- ॐ & ८7 वा ०८55 ॐ ०ी111/00 द 
77061 6४5 5& ॐ& ॐ ॐ 55 06002157 0 2" 0॥ च्छा ५ (7 कछ 
७ क्फ 6/0, ८" 55 ॐ.1 7, (22) 





०५ भक @ 0 (1041 1 |) :- 


संस्वीण कोस्तुमा्पसरकिसलयैदुग्धयुक्ताफराद् 
्रीवापतोह्ामि प्प्रतिनववनमालाङ्क राजद भुजान्तम्‌ । 

वक्षः भरीवृक्षफान्तं मधुकानिकयापहं शखपाणेः 
संसाराधवश्रमातैरुपवनमिष यतसेवितं तसप्वे ॥ २८॥ 


92.090. व्ण (2 नकन क 117 00० (4 धा दीगर 017 
(055 (05 57160 ? 1* ५1९} 
८7 ०70४ 6०४१ ० ८ {9 6 ८4 5105524 & (0161 (ह 71 5 


| 1127 5.57 ] 
© ऋः 591 न्वी 16.50 ८0515775 5110716 


| (णा ऊ11 ऽतः 

9८067 ॥ ॐ©) 57107 7.5८ 5 (१1 15/7516)9)1 ८/ॐ 9९69051 
5.5 171158८, ]] 
कोस्तुभाशुप्रसरकिषद्यैः-050 9? 51119164 2010 (5त्छाॐ 
3008. 02 व्वा कना 75000 (@ गा ८ ॐ1907 कना 6४, 
सस्तीर्ण-(7 0119 ८0561111" ॐ", सुग्धमुक्ताफलाल्यं --9,!05५। 
55110 6लीकूना 00075 ॐ10, श्रीवासोहासि ~ ०००१1 6006 
6०4 19८5. 1८ -¶्ठा 467, 62151८८, फुल्ञपतिनववनमालाङ्ि-109 6 
८0०1015५. (1०१ (8/9) > 0 (ठम! _ ०।०ा 197 0४८। छली 5 ॐ110, 
पजदूभुजान्त-.51 = भत आरक्ता) ५08 ध , मधुकर- 


८१०४ 1 17.51.58 ना 05 9०057 ॐ 9 


तिकरहया प्रक - ०6 (0 ००।-। (60111 = 90 छठा (06८ ५1 क, 
भरीवृक्षकान्त-न®ॐ नण ८1 (56) < ¢ 80110 च्छव; यत्‌ -.ॐ); 
घंसाराध्वश्रमातः-०५८०४7 06 @प 95780968 {0८09 ॥( 7 
21८76) ०ण (०/7 5न75; उपवनभमिव-(57 16575 5 (4 
परिकाभौना) (557 6 व्ण 2 © ८ 7.5, सेवितं - 59551 
।॥ (भी 07.57 + तत्‌ - 5; शाङ्पाणेः-नगा 85117 6 ०0० कट 
कन्न, वक्षुः-161 11, प्रपद्ये-(ए नन ) =] कण 05८ ऊ 00. 


0क ना 9511010 का @/0 75 न ऊ ॐ 95 शी ना 09111. ०८1 
क ्िौकनगा॥ 80 00कध (री गहि्कामीौकन0क) 11 (11८1८ /1*८ &/८2 
(46 (4 व्ण 8/5 9 (48.55 05 ॐ क भ ¶ क ८/9 ऊ ८11 /८*1 0 
® (0८ क्वा ०/7 ०557 न ©< 710 की/1 10 ८055 (15 ८/ @ न्य 076 
0८ @ = (108८1007 कणतीच्ने ॐ ०८ -८7गा न ग इ, 57940 
धक न कला ५००८ ५, ॐ0 नण का (0नी 2 ऊठ 5 ना (1 (5568८ ८, 
50 0100 कणन =^ -।- 266८/7 9 ॐ 0 ॐ८। = ए त 0/0का क्रा 51 0110 
60 0कषव ¶ 0 = न क्न @४ 0 0506 का /॥ (1८/70 5५06 ॐ 5 @। 806 / 
8 (000 भक क्ण ७८.70 कं ॐ< 70555 6 ककं कान भ क्र 0८८ _ 
कसा कव्य 00 (।ककिकभातन्‌) (कनक (11/0९/ 5107 6०४ @/ 
नि ॐ ८07060८4 एतन सका 0८ 6 0न्. < 5 5.56 
1077 @।। ¢ (4/5 075 6/7 कणी 8077. (५5/50 96 वि भह ॐ 
5 @८ (,८0 @ए0 ॥न् 6८0 =८@7 छ = नन्छा 0र कु 8 6.5 
2 १८। ०5५.७ @८४ ऊत कन्य 1070 (47 @ की ८ (10 597 0८/0८, 
८/5 @ए/0 ८ 7 & 8८/75 201८157 ०८0 "1//7 कक 75 नम (2 /@ 
९६! कका ५८17 9@ छन, ` | ॐ) 


(7 ०5 भए ०10 ना @1॥ 65 = :- 
कान्तं वक्षो नितान्तं िदधदिव गल कालिमा कारव 
 रिन्दोर्विम्बं यथाङ्खो मधुप इ तरोम॑ज्ञरीं राजते यः। 
श्रीमाननित्यं पिधेयादषिरमिलितः कोप्तुमश्रीप्रततैः 
श्रीषत्ः श्रीपतेः स भिय ख दयित बत उचेःश्रियं नः ॥ 


50750 0,दूक7 9 5708510 695 .5 1५ 6010 ऊ भ 
57 ००८०.ॐ07~ 
009 5717 (१८01100 ॥41,519857 (01८4 @> ॐ 
(८60 2 7 १ @ ५५; 


38 690 (वह 11.87. 0551 65 9९.57 51८ 
5 ?८८ ० 85110 940 50117.5 997 भा (6905: कना न 147 
(10 क गः 
छ? 9४ 55: ऋ 510४ न 4957 91599 
.-565)5; 5100५47 ®; 1] 
कालिमा-०=(8 ०५, कालरान्ोः-57 ०८४ <65755 0 11059; 
2" ५1, गल मिव-० 5०95 9८ 5/5 05८19 1111 ०५० + 
अङ; 50406 ® = (ए 5 5 (1 7 = 18, इन्दोः विम्बं यथ।(- 
त7 णीन (एत्वछा 6५555 =90500 50501931 9०00410, 
मधुपः- चछ, तरोर्मञ्षरीमिव-०90 5 न (६,057.50. 
91०15171 11112117 /6; = वद्वः-> ० टा ० न = (0ा॥ | 
190 © 5,540.5; भितान्त-65 ०2, कान्त--9!0 ॐ 02८ ८150 5 
विदधत्‌ -©) 3८174 1८2, कौस्तभशीप्रतानेः- ©) कना 99 ॐ: 11000४9 न्म 
नण ००79, अविरछमि लितः-त ५0:17 ¢ 5 
17.3.51 /८6., प्रीमाम्‌ -3ॐ 7@6प्र (41355 -9{0 ॐ ०21 ५1 ॐ1"0 ध्रियः- 
०००८0८8 5524. 2/9:-५+, दयितो दस्र ईव 447 62105 @ 7५) 
(2:09. 56८17 ० 52 कत व्या 00171 1107 6व , यःत &।, रजते -2467 81(@ 
.0357; संः- 755, प्रीपतेः--४० 21 212" ८1, श्रीवत्वः- 
(1 5 गः 00 (10 ८05र => ८/76700, नः-7८०5@, नित्य 
&.@¶ 57 ०0८8, उचेःधियं-> 07 7.5 ॐ 1015600 5, विधेयात्‌ - 
< ०4 व 18. । 
57 कद्ण 00090055 9० 01/00 नगक ऊ 55 4.5.96 
ण्ण का? 05415 57655 कर 01 /८*८. = 1 8 008 66/90 50 
-9©.0न 05८, 0.57, = 055 =9121/6800 नै 6ा व्या @/८8 ॐ 75/50 
क 5.89 06 । 605 ऊ 5/5] ष्ठा ८2 ८ ७1/05 59.70.50, ऊक 80 
व्क 0 ८5. {41005 क न ०,0.50 -9 0७८1095 ॐ90,57 
-9/50.5/0 ॐ (0५ छ 8 01050 ष्का ८ 0१ ९५5 ००८१ न कौ @)/07 (056 
9९८ ८1760, ककन 070८ = (9ऊ (© ०८ ५८/57 क 
5८1 © 5 क्छ 9 ® नभ 69 0 ॐ।. 0064 1000195) सॐ व्ी ८/५ 
८4(- कभभ नरना ङ (कतनत ९०5०7 @ (@ ८ 0 नमी 
® # ॐ 65059055 6901८157 (6055 20 2-नना 
5741८ -2/0@ 0०.5८१ क ८/ ®$ @ 56 (9 7 @ ८५ @११५। 
@ (6.5 6८7 ०००४५ © £/(@ ८0 ०5 08 न न्ने @)/% 21212121 
८८ॐॐ -%#@( 0/7 9८0 5८0 न /16८17 51 २५/76. @& ऊ ०१५. .5 
%_ (ण 016 क्ण &@ ना 0८2, (29) 


6900 प 117 5175 65०75 95757 ४५ 
ड शा न ॐ11116 करणी :-- 
संभूयाम्भोधिमध्यास्सपदि सहया थः भरिया संनिधत्ते 
नीले नारायणोरःखरगगनतले हारतारपरेष्ये | 
आशाः सवाः प्रकाशा विदधदपिदधचासमासान्यतेजां 
खाश्रथलाकरो नो दमणिरि मभि कौसतुमः सोऽस्तुभूतै । 


9१ (0411 (01317 8 (05017 ॐ 9५48 न 02017 ८१६ 57017 
न०708155685 
8690 570 70.07 ग 9०.७०४ =क 75० ® ॐ @7711 
९०१०४०।३५. 
त्छूुधणाः ०797; 14क5८णा 09.5.55८95 54 छ 5 0 
17 920 7५1 @27 9 
99017557 ८190५17 507 @77 50 ।(८८उघी9/ 100४ 


नरना 9४ 1८1; (गणा 9४) (5०2५1 


यः- ॐ" अम्भोधिमध्यात्‌ -% ¢ & 7 (05 30८958(76 ॐ, 
सभूय--न्ण! 0), सपदि-० " एन्ण 2५), सहजया-० (11190055 
शिया-०००५१५६०५.१ ०.५, हारतारोपसेव्ये-? ०५ 5 ॐ 7 2 = नो 
611 वम 0 (05.51 127 (1 जज 76) >< ८44 ७८1८ 109/510, नीदे- 
0901005 ० ॐ/07 न्न, नारायणोरःस्थदगगततदे-> = 7 ५ ¢ 
6५ क (06077 ०08 (ए रीन्ठा 107 1 | (9) 55.5.5०, सन्निधत्त- 
श्ना ०858.708.57 ; स्‌ः- ००95107 ०7 500, सर्व आज्ञाः-नन्न्णा 
8 @ ऊ क द्मा ५1८0; प्रक्राङाः-द्ेनीपन भाक कभा तठ, विदधत्‌ - 
७०८1572 10 › आत्पभासा- न्ग. ९900176४, अत्यतेजांसि-20 0 
® गी ०।०४.ॐ।ॐ5 = 27, अपिद्‌ धश्च -००० १८६८10४ 0501 गीन्धि 00 %1009 
भाथ्यस्य-- < ® ¶ ८ 5 8 0 @, आङरः-@0.५. (0 ग ८2, 
यमणिरिव-ॐ 0८।न्म © ८17 क्छ 0 ॐ 10 ¶ कठा, कौस्तुभो प्रणिः- 
नङभा०० (4 ए न्ध, नः-7105(@, मूत्ये-& म 6 7 ८ ॐ ॐ श्छ ` 
0८17 (7।- (9 , अस्तु->४ 07९15659 6क (0) । 


= ००155585 @0५/@)। न &01190" ® ॐ । ५1, 
भा की & 8 1111-4 5 80051. @१५७' ०४5 9/7 50 नी @6 ॐ [1 
८405 @भी५।५ न सन &608 00006 517 4/55न् ऊना 
धभ ङश्च, न्म 61975100} ८/9 ९ ०१.४० @ॐ@ @ 4८. 





40 5) (17.578 कना 7.5 ०8.57.570 


८07 व्य ॐ = 5८ © म ०८ 00८10 = 0.5 8/5 5 ०06 
626 3.5८ की (0/0 6० वा 000, 5598 8 तकन 
17 ¢ (16 5 © 857 @ = (08५10५0 न॒ छन्षनम 
704 55.85 ©$ ७59५८ उन्म 6५ ०४ ना @ 9/0 /. 
तम०15&८ @7 ८1८6८ ८/7 @ न्म ड @ भीष्म 16 @ 5441 ® 
लक्ष्या 85 शा ८0 (9751518० 575०0 (5 @नी 
धुनि ना 6४ काक्का 5588 र दा (16८17 न 0 (17 कणा 2/5 दा कन्य 
® ०१५7 # (८8/55 05015 00.50 01/0 2 भोला 9६5 05 भा 6 @11 100 की 
८0 2) ०% 4.5 85 दा ०5 नन @४द्ध 00. (80) 


69120017 $ 01 2 :-- 
या वायावादुद्ूल्यात्सरति मणिरुचा भासमानाऽपमाना 
साकं साकम्पमसे वसति विदधती वासुभद्र पुभद्रम्‌ | 
पाऽं सारङ्गपवैयुदरितद्युमा मेचश्छन्ता च कान्ता 
माला मालाहितास्मान्न विरमतु सुरैरयोजयन्ती जयन्ती ॥ 





417 67417940 (1 > ०५८17 5 नय ॐ 100ठी (हना 
117 92107 7 29210 ह 
975८6 ०४7क९ 11016 ज 94 २४ ०95 5 %47 59 1157 2 
9४-०।1ॐ[ (2 1 
027 270 न 7 245 १४247 50 (0505 (छु ४०८०7 0७065 
= 57557 
(07607 (0067 58 ऋ ¶6थ(01 वा ए 00 (6 क नण-गन्छो कं 
९८/72" 17.& &५,7& 1 


या-75 @८17.5 नन्ा (ए: 1 {901 107 द अनुश्ल्यात्‌ - 
ॐ (= ०९7७ , वायो-=०.०, सर ति-०#०0 @ 7.3, खाक्षस्पं- 
एनन्‌ अत्न 195१4, यणिरचा साक-7 50८ ष्व्ल नी 
५1८ नग = । ; भसमराता-०न 5 (@59,57८ 117 अखमाना-€@'11/02 
57010, वापुभद्र- ८001 ०009 (0120, सुभद्र-ग @ न४०ॐ 
(100 67675, विदधती-9 50151057 ८/1, अंसे-6 ॐ 7 97 5४, 
वसाति-०"0174 510 @ (50.57 सा[- -99/6051007 0 (10) 
सारङ्गसङ्घः- ० 955७ 1८ ६! 5006 नः मुखरितङुसुमा-&@०6& ॐ 
(५. ७०५।८१५८-।- (129८485 65 व्ण @7410, मरेचकान्ता- 


०० छक (757 8 557 95 ०575४ 41 


11449580 {755 ७5०1 -८15701⁄0, कान्ता- ०0७ 605 51 ५102 
मालालिता च-०००28.5०9099ो = 9क कण । 7८ 011५ - &7५। 
नना, जयन्ती- ५108 ननन 100 (©(401 (नवम, माङा-(169"1 
1 अर-< 55010, सुखंः-@ नण (15।र50ना 7 (®) अस्मान्‌ ~ 576८6 
योज्ञयन्ती -6> 5.1०» ०८111.%75 @ 0751050 0, न विरमतु- 
257 7८15 .3 ०9571 ९८० -अ००५८ ५,८७.८ 7 1, 


2657 भीक -9 कणी ५,८८८.1 ५46 न व्व @4 (1०11007 ॐ 0 
510 ०८6८1८0 95 05 ¢ 0८14 6507@0@ ० नौ भा (नी ८0 कणर छछु८ न्न 
0506 ॐ। ००९ 5 = ७८1 0०/51 ८/8 ¢ ०१८८ न्य =. 0157 ५/2 
8"11100.507 01८ 60 64 @ए/०५/ऊ@ = क्षिन्न 110०04८1 500/0 = (न्फ 
सकण डर @ (02 नकम ध. भ 14 नीत्य 76/50 =/1.500 @कव्का। 
57000 (1 ऊ @ क 60 क गा ® = 0 (५17 व्ण ¢ प्र 51 दा ॥|@८ 01517 01८0 
10955 = (0 छना न 57 ८1८ -9 (0@ 0.5 ८19/07 वम ©$" 6.5 ४ ४७@ 
05न्ल८-¶7(- (1८11 -८-ऊ57 0/0 ० नभा 9655 @५5./07 ४ © ८0८८ कग 
९0 @।8 ॐऊ ॐ 10 न 6४ ००7 (न (1/5 दा ८/८ (2 (८ 1 ॐर्‌ 
@6५/व्व ® ८, . (21) 


1190 0000.0 (क्न) :-- 


हारस्योरप्रभाभिः प्रतिनववनमाराशुभिः प्रशस्यः 
श्रीमिश्वाप्यङ्गदानां शबकितरुचि यन्निष्कभामिश् भाति | 

बाहुल्येनेव बद्धाञ्जलिपुटमजितस्याभियाचामहे त- 
दन्धार्तिं बाधतां नो बहुविहतिकरीं बन्धुरं बाहुमूरम्‌ ॥ 


9027 9४ ५17 (7 "10 11119: 147 30/59) 6115100 6070 ८००19; 

(10 ¶ (५०-* (62118 
50.057 10155057 ८०८116१ 565 ५2१०9 5117195 = (47 & | 
(17 00 ग्ज 5५ ण 61 (15.57 6.1. 1025 #०५।१५१- 

८0 भप 06900 ऊ ॐ 


(10.570 5 510 1175 51707 77 (120 -* 590 51514 
1 .7.5171# (17 ®» ९/6017 1] 


हारस्य-5.5१0070.5.8 ४5 ५) उरव्रमाभिः-+ॐ5>7 5.5 
०779804, व्रा्ुरूपे;-८95ऊ (कण ०-09१%17051 कण) प्रतितव्‌* 
ग2-6 


42 4969 71 (17 57.59 &ॐ==05.5 9०857 .5700 


वनमालां श्चभिः-'+2५) नव्ल (लाकिणी ®= 7 597 @ ५६, 
भङ्गदाना-3.57 भो न्क ५०८ कए». ५१, प्री भश्चापि-= ॐ 560) 
2/2, निष्कभामिश्च-19०8 =60नं 2/2 5 ऊ <21 4 (ण ६/क निना 
®िग१5०7@&"४, यतत -न 55 (11 99009000 नन 0 ज्र 
दाव ङ्तिरचि-110082 @ 9८० 7.5 75, भाति--2ॐ 09 92७2 
05.57, तत्‌ ~ -37,5 90.517 ए , अजितस्य 0१० ०५ @@1००८ ५।, 
वन्धुर--> 9५, वाहुमूटे-3.57 भा ८॥* 51 5५, वद्धाञ्चरिपुर- 
212566८ 17.5 00 0501. 6५०7 छठा ८, वाहुल्येनेव --95(07 ०6, 
अभियाचामहे -0० क 060४. =-9.ॐ, बहुविहतिकरटी -5 % ® 
7 17015/क5906 (95क @०>८ ८ 00ऊध्छा 69 दरा 29550, नः-75( 
(०. ५, बन्धाति-श््येकण 71 55.5.57 चन्म ( 7(@ 9 ॐन 5625 
धाधताम्‌ 61175 589 व्ठन (®. 


(ऊना व्णीन्न @ क 8.55 अऊ -9६। कग 07क अन्गी ५/१ 
८८-८- (5 ® 27 ¶ (90 ००115 नी ४ 25/86 0.574/@ 4८ न्धक्ण 
८४4 श्था अ व्व 0 ८69८107 कषतव च्छा 5 व्छा 19/7८ ® @ @ ^? 
७.57 भा कनीक न्णी५।८१८।८.८ उ50नोष्यशक्नाकने ऋ वा => ८/6 
कभी (रिकन्छकमीन् हिभीकना7 @ ८,80 ® गी ८।नो ना 505 © भ &1@ 
8 70. 5105 श ४९7 5/2 51 7८2, की (८ ८6295 @ @ ८ ८690 
भल ५1 ध्वा क 50065 16 (/20/5 ॐ 0010000 0 (16 55 @ ॐ 
ॐ 2.5.549 55 6०४ ब्रा 00८व्म = 9 छ € ८/6 52 ००५८/ ॐ! 9) न्छा @, 
०० द चवा 3555057 भै 5 का ८1 ८। न 0055 0 (०९/ब्छा 0 ०४704 कछ. 


6ॐ% क ना :- 


परिश्वरायेकदीक्षालतद्ुगुणगुणक्षत्निरमाणदक्षाः 
कतो दनिरपाः रफुटभुरुयशसां क्मंमामद्युताना्‌ । 
शाङ्ग बाणं कृपणं एलकम रिगदे पदमश्हूौ सहं 
बिभ्राणाः श्रना मम दधतु हरो मोदहानिम्‌ ॥ 


695०4 5 7 धा = & जक 7 न 5.5 @@/ऊक्ठ छु०्ठा न्ती 57 81107 कठा ` 


ॐ 507; 
97857617 11900117; न ^ @क ५८०४८) क 71065 


(शपा | 


०9० श 117 57 & 551 05 न०0.50 57४ 49 


८एा 0 18 ॐ%10 110 68४0 क (7८17 6वहा 0 (165८6753 ॐ 
11.510 ८/,©) ॐत अ? 0/५ ॥१, 
(9 7 कठ; ५८००४50 @7 60८0 (6८0 ऊ5 1 2781 ¶ (17 8097 
207 27920181 [1 


विश्वल्लाणेकदी श्चाः-०.-००७८८ छग 5०७50 ॥17 ॐ 71111 0 (21915 
९००९५) = &। - ०४, 601 10 गिक वा ^ - ॐ1क ना 7 010, तदनुगुणगुण- 
घ्षवनिमा+णदश्चाः-ॐ5.७5 5७75 10 75010, © _ ॐन007 90117, 
0970 (05680, -% 11५1 @क्णा ऊनी 87101401 ऊत 510५; &7 ॐ ८०८1 
(7०94. 1111.5160 == = 5101091 ८५ काक ना 7५ {0 स्फुरगुरुयशसां- 
9 510 11५00, 16 छ ® ॐ 7.01 1510957 तका । अद्‌भुतानां 
ॐ 144461 (ठा 9 क्मणा-७१) > 16 ऊ श्रा कतारः-05018.0.ॐ1 
छना70/2, दु (नरूपाः- दण == 4 017 5 (०9650 ॐ नौ ता @। 
कना 7५110; हूाङ्ख- =77 5८0 जान्ा 16 ०५०४, वाण- ८८, कण्ण 
ऊ555, फल्लक--5>' ४.0, अरिगदै->0 0), 62 5» पद्माङ्खो- 
15100 =15"8 (@०»>० र धना ५1) सहसरं 2८१ ऊ ऊव्ठ् कंकपन्ा 
शखजालं ~ = ५। 5 ॐ = ।- ८ - & ®» 5 ५11८, बिश्राणाः - 514 
1165515 ७107 ऽर + ह॒ रेः-०0० ९020150 2121 ५1, बहि वः-6क र ङ्न ` 
प्रम-नगन्ण छ, मोहहानि-607 0006) ८न्ठ @1 == भ्ण ऊ ष्ठ 
7155० @, दृधतु-2 (क्ण ८ कण क्ण 8० कण 02. = न्द ८97 5 कत्म क 
१ 6 (16४ 995 , 20.110 57155 575 6210 कणी ऊ 5411105915 06) 
' सहखवाहः स्टखपात्‌ सषहटखाश्चः सहखमूर्धा ? गन 2/५. चकन 
0115104 110 (16 6 5 ® 66४ ॥169 2५15८ श्र 31८ । नथक्ण ककण 8 
का कपी जरी 7111511 1.0.90} @9 11 कष्ण छख , 


2 _ 69 ॐ (6 क ॐ = 5 ८८9 ¢ 11/55 (2८ 75075 021 न्द। ॐ 
5@0, 50 @.5 5 @ह 5/7 ८0 => 5 ¢ @ १५. (1०000 2 ॐ ४ 9:00 ॐ 7/8 
050०८ ०950५ @ 78 त्रस चा 2 क्का 0८।न @/ 8.0 5! 5 @ए 2, 
&6 < ऊ (04/17 5 ०५७ @ ८0, ९650 = 006 5 01/0 0115 69 96 @ 
चछरढ0५।७ (167 व्ण ८168 2107 @>/ > ७7 १५।०।८ ा (भ ८/5 @ 6/5 @८2 
570 2/ 5८8 न क्छ @/ ® 6), (17 व ८6 55 5, ©= (~ ८148; ऊ (18, 115 (618. 
ॐ/50 @ ००८८ छा ८८7 000 2५9 ऊन = ॐ व्ण 1/6 ८15 /क दा 
10 500 ॐ 9 (1८1७ ०४ छता क्न (क ०० इषन्धन्म व्क कना न न्म @४ ०८ ५। 
ॐॐ@ए 07 व्ण ७01 905 5 = 9 = 6०¶् 6५. (58) 


4५4 ०46१ (व। (17.57 $ 0951058 96.87.51४ 
& भा! 7 (55) :- 


 कष्ठाकरपोद्तैयः कनकमयरसतदण्डलोव्यरदार- 
र्योतेः कोस्तुमस्याप्युरुमिरुपचितशधित्नव्ो विभाति । 
एष्ठाष्ेषे रमायाः कवरयपदेयदिते भ्रस्पे 
वेदुष्ठीयेऽत्र कण्ठे वेतु मम मतिः ृष्ठमाद षिहाय । 


क्षा 15600८47 ॐ 50.57 ५।; 575८6010 ॐ 
(छ््ण। 607 &6.ॐ (7.57 क~ 
0.2 8011685; भनभा ००1119० ५17 10 | (21012 5 | 
57 97 8 ०0117. | 
ककण 7526० ती (0 ४10; क ०५००101. 57 505 157९7511 
8, क (२2८12 57 ऊक! ० 1 (८८0 16.50: 
| @न्ण^ 117०0} ०027701 [] 


यन 7.255.551; कण्ठाकलट्योट॒तैः-5.5 ॐ ॐ 5.5 
८ पण ० क9ाी०१(१९७। = 59 11500150, = कनकमयदस- 
तुण्ड लोत्थेः- भ. व्वा 0011076 @605@(8 = ऊ7 515 676४ कणी ५।0॥ 
(॥-८- ककण छन" ००ऊनीन(क¢ 09170567 1£1 {58 क] 
०0, कनैस्त॒भस्यापि-077198) ०260 ५114111“ 1 _ 06 9 .ॐ111 
(000८9 51 -५1.&101 6) उद्‌रेः- > 0८1, उस मिः- ॐ 5107 6. 
इद्ोतेः-51 0.8.597 %, उपचितः- 0:५५" ( 575 =, चिह- 
षणे ः-110८ 5 9. पठा = (७४००८ ८1575, विभाति- न्ना 5(@ ॐ 20.517 
-०००१5 ८7५1८, रमायाः-००८५.8३.5 9, कण्ठादेष् - 545०9 55 
5० ® 4० = ०,० नग 0०५८1 ०५७८,४, करवलयपदैः- 
65कनी = नभरकणी7@5 र ऊ<व्ण हाला ०1८1०२७. 9/0 
56779, मुद्विते--,०। ५॥ ना 01८ ८५ 1), भदररूपे-'955 
=2.{/0 9 0५ ॥1 (7 ५, &1८0 व्य + अन्न-& 5 (5५1 न्म ^} 0) >॥1८ 100, 
5८01110 19/58 ५1559407 5क5@07 कत), वेकुण्टीये कण्ठे-69५) 7 
@96ठा 5८1 5.5, मम-नन्ड @11 _ ॥1) मतिः- 1558८7० ङ, कुण्ठ. 
भाव 5/8 "13117 @! @ ग्ण 5.5, विहाय" 9 वस्तु- 
6 61559 0८. 97). ५ ८10 (श 0०८।५।७०/९् (2, 


०09) 81 11787. 95705 5०051 &7 1 48 


क 05.8@ =ओॐ ननी ८८1८100 = -‰ 110 का ८५ऊ भी @ ® ५०/02 ऋ ङ 
ऊती6) 9 ५।८१८।१ ८ @४ ०60 नण च्छा (०४०5 @ए ८५1 6/8, 1077 ८96 
-9न्कीठैङ्नाना 0 @ 011 16 कणी ८ @ ८ -८16/ =! 99507 स्थ 
= 0 ८। (४ ०१ ल 2 @ = न? @ ® (01४ 85/57 ना 17117 
(९ @८- 01.57 5 ० भा ८।य्‌ ० &1/2, = 169 56 ज 4 059 चछ @७५।1 न्त 
5.5.559 = -269 ए! कन ¢ = 0501010 = ०८0८108 = ८.596.5०० 
@5न्9ध्कन्वा 5०४ ८।न्४कमा रस्या /कनीन्छ =०िर दा 26) ५। 
57040 19 9 6 ०/१ ८/6 5 57 ८10नो न॒ (15 607 व्णीन्छ = @ ® 8 क 
61011001 = न व @/ = (ना क 05157८5 (9 ४5 @0ङतभे भ 
(2९/न्ा 0/8. | (84) 


९-50 :-- 
पदमानन्दप्रदाता परिटसदरणश्रीपरीताग्रमागः 
काले काले च कम्बुप्रवरशश्नधरापूरणे यः प्रवीणः | 
वक्ताकाशान्तरस्थस्तिरयति नितरां दन्वतारोधशोभां 
श्रीभतुरैन्तवासोदमणिरघतमोनाशनायास्तरसौ नः ॥ ३५ ॥ 


115107/57.5 (17 57. 110०४ 95 ८ए.न्ठ 57110 क7 = 111; 
ॐ 7 26४ = 6० ऊ =(८1 | (16 ८०८८ऊ 7 (40 उकण ५।; (4 ०96्व्ण; [ ` 
5/5 ऊप छण छनन 018 की57700 | 

05.57 9675 &५णण! 17 10 


50117 317 5705617 उजण्य [10 > @(07 क ८० 
7001799 590 कण्ना 7; | 


पश्यानन्दप्रदाता- कन्म ॐ => ¢ ॐ @ % ® =५06.5०05680 
< 60 7 5 568; क 2 _ (एण (10 6ए2191 5110, = नण ॐ। = २- 5५।15> ॐ7 6४ 
57 1065 ऊ ॐ @ (607 = ७०८० 2 न? कत 09 5 5.5 --ठा 0 
(6 1 ॐ, परिछसदसरुणश्रीपरीताय्रभागः-छ 5७८ कन्न क) 
&610.5 7 7 8८9 @ न ८111-८ (104 19 & ॐ = ॐ ००५१७४८५ 
576 {02, कना 81(@0 =29॥(6्ण न्म 676४ ५८ न 5)८¶न्ा ॐ5 5 
ॐ1 039८96० @!०।१।-।- ॐन्ण ॐ प 5.5.56ढा = (106० (1.0.562 क 
(०७८५1516 5०५0, काटे काटे च-@०,००,7 फ 0924 7 080) 1028 
> ० ५4 & ॐ @ ४१ = @००७०7 क ज 61 क्क = 9०८०४15 ॐ 9210 


96 6968 ठ] (17 51 & 05 नज? न" 27 97४ 


कम्बुप्रवरदाशधघसपूरणे-। 1 @न क ८,0८ @0 = ऊन्म क) 2006 
51155670. स्म 5750 = ऊ7.87 = (व्वा । ००. @@.5 (ॐ0 0.00) 6 
छत्ण @1 ॐ7 67 51567009 १00 111 (१850, प्रवीणः-०>= ॐ ५८ (८. ५। 
ॐ7४1(0; ०-01-५ 15.@) ५00 , वक्तराकाश्ान्तरस्थः-(^15105 5५15 6 
20113; 7५555 @ @ (19 0 जन्म 
यः-ज.&1; शन्न + द्न्ततारोधश्चोभां 110 नशा 8 0 0550557 
&10685८9ऽा = @ ८ ५। नितरा = 9 तिर्यति-1८०० 02५1711. 
००44357, असौ- 9#ॐ, श्रीमतुः दन्तवास्तोद्यमणिः- "18 
०१०१ कन्ठ १८० 210 0 2 500, सः-7 0 6 ८ _ ५।, 
अधतमोनारानाय-11711‰ 207) 2 @ @ ८- 6 ( _ ५, (0 ८4 ॐ ष्ठा 
७८11(51-® अस्तु-०शना £ ॐ > 6 (9५6, 


नव्यन्ाु॥ कछ कन्य 2 50/58 57८0९ 
0 (68 ८97 < 65050 @@) न्म ॐ 7 55 595 ०५७९ .ॐ ¢ ७ ऊ 
वरएक्ान्म नकत दय स 5५ न्ने ०.85 0 > @/4@7& @), 
® ०८०९१ ॐ 790 = क7 65800 नी @ ८06 न्ये शम 
म -55 52 9 ८90८1580 @ ८47 न्म & 031 @5 ॐ = < 6४८।4 ह। 
5 9% (9505 ®= ०८1 7@), छ 5॥५/00.5 955 19८ &2 ओ 
५९. ना (47550706, तन्म क @गीरून7@ @ 5 ८ ऊ 59// 
कदा (0०/000/5605८/480@, &@ @ ८" = (_ ५ 0 2८७ < 7 &@, 
2/5 (12० कीव्छ = क 0व्का। 6४5 ॐत ८.5 59445 ०0 भा 5/@ 
०३/८४, 5 नण ऊ = (09@छह ०6 5 65 छ ष्ण5.5.565 
2-श्ा 0 ८/0 ष ०/&/0 @ नीक छ 5०65 क 9 ऊना 6 @ ८०८।८।1* ८ _ 
(कना 11.05 .50/@! ५/57क6/८0, मका 0० ¢ ५/६ 
०7 भ @ @ ०००7 = ८८. ,8 @) 1 ५6९0 640 05८८1 (/17 (ङः 
न्च ८/0८०न् @4 5515, @@ ॐ ¢ 0१ @ोनं 60 10/65 ८/८, (1 0ऊन्न 
न7कम्कदवा ८8/05 50111450 000 नोभा 55/65 ॐ (0५। 
2.50 2८/0८ 0 ८५८।८ 5009८ ८/ ८07 ८/ क शा "+@0/7कंक 
७ भ्ष्ा 06. 55 ००755 ॐ 57५15 ॐ नोना @7 ५/5 @ 
®@(91-0 57 (2 59) € ८.८ ९५॥ कणी ड 5८11, ॐ 0 ई. (56) 


10 5 तीन्ना 6069 :- 


नित्यं स्नेहातिरेशरानिजकमितुरलं विप्रयोगाक्षमा या 
कतरन्दोरन्तरजञे कृतवसतिरिवामाति नक्षत्रानि; । 


96० ठो (17.57.85 € 775 9४९5757४ 4१ 


 रक्षमीकान्तस्य कान्ताढतिरिषिलदन्धुगधपुक्तावरिश्री- 
दन्ताली संततं सा नतिदुतिनिरतानक्षतानकता्ः ॥ २६॥ 


75010 95020754 5" 77 5510151 6८ 694 
| (८17 क 7 5९007 ५17 
०5.531 76.577 5.51 (ना & (८19४8 0617119 की 
55505 (7 ®; 
०००१8557 059४0 क 775 (081 ॐ त न्धनयन्ड (55 


(104 51619057 
50.57 भ४7@.510 का 7 ॐ 18 07 50 व्ठा ००.81 तठ 
7० 5776: |] 


निजकमितः ~न क्री 10 त्नन्मेकाव्ण्णा। , वकतरेन्दोः-ॐ 
1017872 =7 ॐ @ 42८ -५।, सेहातिरेकात्‌ ~न 46 19 2५17 ® 
भटं-95०५0, यिप्रयोगाश्चमा-'900 3 (0111109 5 9००5 5 5101 
अन्तरले-77५15(फेऽण = ॐ पीक 10501596; 164८559, नित्य 
7017 (¢ 50, छतवसतिः- थ ग्य 0०010 /2, दश्चतरानिरिव- 
8 =¢ 5 ॐ! = 6410651 17 6४, या-ऽ.ॐ।, आभाति-851 त्वा.) 
5.20.57, (नक्षतरश्ः, ताराधिपतिः, तारानायकः-भ न ००५१.) 
@7 8 न्न छन्नी 5.57 2/क5 निष्ठा क 5०४८ 617 0्गी क 5 (11105000 ब } 
अति बिखसन्मुग्धमुक्तावलिध्रीः- 055 ®@ऽ८1# न =>{090। 5 @। 
6110 ०८ ¶नना ज 7८1000५4 ९ 61 07, कान्ता तिः- 272५) 
0 क्म ९-(79) -9101109 10 10८. ८1 5701007, कष्मीकान्तस्य 
सा दन्ताली-० १० 20/79 ब = =955 (19500 त ०0555, सन्तत- 
6110117 (({ ॐ118, नतिनुतिनिरतान्‌ 1०9०५1५१), 9४.) 5141151 
@०० १७००४ न 911८. । , -7"८910,) अशक्तान्‌ -@6 00912057 
ङश 75; रश्षतात्‌ - =? (111 80.061 0४ 2. 


(15 न४॥ त्ीन्छ (105 नी नि 6/0 5 $ ०/5 &८7 6 @ ०८५८4 
576 (10कना॥ 80 ए र$श्र ०१९ 044 नं @5 004 कन्म 
का ऊकण्येन्म 0055690 (0/4 (90८ छक्का (कक ॐकष्य 
60००५, 6 .5८।०/7 600 05८1 99/06.57 न श्य २-5/16/ अ 541 
110 /&।. ॐ (०8८ =2 ® ८0८1८८९) ८.-0/ 57 ८14) 80 0०05 कक नीना 
50950117 {57७ वीना 2 @ ०57५010 २-ने भ 965 ००१४ ८.6 


4४ ०9० (17.575 55 9०.57 579 


ष्ण 56 5 © 0 क ऊ ऊख 50०50111, ॐ 
0५1 ०/5 @/&८&५। न (/1-किगे भा ® 0@90 ल 110८117 @ 5/0 &@ 
69.55 @ ®) 2/0 00 कश 7 रक ॐ 5 ॐ ७ ०/० 8, (56) 


615 1 ॥(5 50 :-- 


ब्रहमन्त्रह्मण्यजिह्यां मतिमपि इरपे देष संभावये तां 
शुभो शक्र तिलोकीमवसि किममरेनारदाचाः सुखं बः | 
इत्थ सेवावनत्र सुरपुनिनिकरं वीक्ष्य विष्णोः प्रसन्न 
स्यास्पेन्दोराश्ठवन्ती वरयचनसुधा इादयेन्मानपं नः ॥ 


८0 80 ८न्ठा 111 20010001 2710718 10 51019 (@(73० 591 
92117 6,४ 56170 
८०0९८97 णण ॐ 51०7 ई ८6 न्म्धे ॐत लत 5075५10; 
6२-८2 61 1 
ॐ 5.5" 87४47 01817 10 ऊना (८06)815 10 00 ०्८८५। 
०१०९७०४ (1 9४786 
५17 9४९५1१5 7 ¶ ग ०49 ०955 त-क 
20०7 55५द्छ (0 ® 9०८ ®; ]] 


हे शम्भो-् (70 ! देव-85 ०7 > ८ए5@0? @ 5 ० @@ ऊ 
०90 21८19, त्वा-> “०००, सखम्भावये- 0.45. = 5711 
००५15105 , ह ब्रह्मम्‌ -©.220 1971८062 , ब्रह्मणि-@ ०५ ॐ (0 
@ॐ1159 190 10८6 ० त 5 १२५ अ जिद्यां-@०7 ६1190 02, म ति- 
८15०५, अपि कुरषे-०&15.51809५,7 ? हराकर | 690 @> 8), 
अमरः-5.594/ 5 ७. = । - , अिलोकी-06) ०५०००5५1", क्िमवसि- 
7 क्ण, ०909५. ! नार दाद्याः-उ० 7570 5 (56601 (४त्ी 
(17524 15.57 5667 । वुः! 5? ॐ, सुखम्‌ ? अ०८४.ॐ16ण 1 
दत्थ-2००,7.0)/, सेवावनश्र-5०४ 95510 ००४०८८१ 5 2५०८९ 218 
81050; सुर्मुनिनिकरं-७ 5 7 5 भो (त्नी ० कनीन्ठा ७ । 
1-52.53) वीय -1 1775 ॐ।, प्रलन्नस्य- 14 गरन नण ८06 ॐ! 41, 
विष्णोः-०9० 9 2०५ ८/9 आस्येन्दोः ~ 0510780 = 37 
८८० ( ००5 ॐ 60751; आसखवन्ती - 0८092, वरवयचनंसुंधा- 
९1 ९८.101 6 917 0 ॐ 25९71 1100 च्छा =०८1 5 0, सः-507 (० (-५॥, 


००१० 17.575 (111. ००.57 5010 49 


प्रातसं- ८८ नग ॐ. ; हदयेत्‌ - 0 @ ॐ त 6 © ५ (- ४ & 65111 
(2०1८४ (6. 

05०0 क@2 (न्न्7रछ४ ०छन्छ-55न (कनकेन 
चवण 219 5 21.58 ००८1105 7 च्छ ५0 5 @ 5८/56 ॐ 905 शा 
कल करन्ना 575 न्य (1भकव्छा$ नका ५/7 
(25100 ०9 ऊ7 7 @८8 (1 8¶ व्ण ॐ। (0 =© ॐ ८0 न्ग । ॐ ॐ69@ 6 
0०900 ०/7 ऊ ५८८4 19 क 5¶ ®. ८ ०/7 € ऊ $ को, 80 
57174 @,5०7.596.59/ ८ ० -दङक्ा नन्ण (छक =0007 ख (0,9 ख 
ॐ व्ल, © (90 ८2/66 4 = ¢ ® 0 ८ (60/07 ॐ &०/ 5८2 
® 5०8 @0 (47 ८94 0८.07.5८0 577 6 = @=८। ०/8 @/08 @<॥ (5८, 
न 0८11-9 कक ७90 (58074 ई 2 त्य ऊ@ 
9 05८१८1८" ८ ८/5 9 ०५। => @/=0.5 @। ७.5 न ऊ छ न्व (० ०60७ 
८/0 = 5071-ॐ (गर @.5 8 ॐ (11107 00 ©, ॐ ८17 ¢ 57 57 9 
कनातन्णा 0 नकी म 6८ 05 ज 8कनो ५,॥०क८2 ऊ507 1 
नशन 2 ००05075 05 15605 56 कह ड! ७02 ०/८ ०४० छ) 
6 क्षा -/16 क 5 1८7 ८9 57.607 518 ८८ न्व क = @ 51 ०91८195 5८" 9/5, 
&6 8 06न्ा८ ४.5 5०865 => ८७ ऊ5 570 = 0/4@ ॐ 55.517 ०८1 
(0.5 5०/ॐ . (@ ५८10 क @ ८/0 न ८/ऊ न्व न्म @ क =689/ (95८15 5 
0065 @ ० ० 0 ५ ॐ97.5 067 9.50 099०0 ०/.&1 
56050 691०००८ ५/6 © 5५०५४ &।0 (2) ५/0 ® 5 (८५।, (87) 


5 (2111 "० (छन्ना न्म ५१ 85४) :- 


 कर्णस्थलर्गकम्रोज्ञ्वरमकरमहाङण्डलप्रोतदीप्य- 
न्माणिकंयभ्र प्रतानैः परिमिक्तितमलिश्यामलं कोमरे यत्‌ । 
परोच्य श॒राजन्मरकतयुङ्गराकार्चोरं घरारे- 
गटामागामिनीं नः क्षपयतु विपदं गण्डयोर्मण्डकं तत्‌ ॥ 


कठा 95 ०४47 6एणा 51677 2 546४ 16क त्र 1007 अन्म । - 6४ 
(87 5 &(४।द््‌ 
7 (ली ५८1? (07 .& ¶ छठा ; (1016190 5 (09541166 0 
571८6700 ५, 1 


1977 ॐ५15 9 ॐ)7 417 ८00ए-भु 7 @6ण (ला 55 (जक 
=77८2 (४77 ‡ 


ॐ71_ 7107 क7 16849 (¦ ५८०८०५1 1 ०01151८ कत्व \ ५77 
८0 - 0/2 55 11 


1, ॐदन 


50 ०9 । 17 578 उरू 05 #०९ अ [211 


यत्‌ - श 5 कन्न 78.5न 0 क्णैस्थयखणैश्म्रोञस्वछमकर- 
महाकण्डङ-57 ॐ ऊ नी 9 ना 9०6५0 क्ल ८०५15550 (055 ॐ! 
(० 0 515 कए, (9 = 7 की (111156१ ० (25 ०-(००,(४०७२- ५। 
०110 ५।(७ब्ख ॥ क्छ 5 निना 10 = @ कवी कन), प्रोतदीप्यन्माणिक्य- 
11295 5 (111८ ॥ _ पविभी ज (15407 75509 कनीन , श्रीप्रतानेः- 5.4 
(= (10175 @ =जना 7 9, परिमि लित-87655 512, अलद्यामल- 
०४०४ 92006 = क 0210 @क57 कठा ८ 1109 कोमट-"6 ए 1०74 
5112, प्रो्यःसूथं-2-ॐ 5७ ॐ ५) 01621 ५1; अश्ु-8् क्ण ४ऊना 1७४ 
राजन्मरंकतमुकराकारचोरं - ०१, ८५ ॐ55ॐ ऊण यी ८१७ 
279 ०5600.2 0८17 5 557४1 2-9 97 3.7) तत्‌- =>, ०95 00 6 $ 
मुरारेः गण्डयोः मण्डलं -5न्प छण व्ल 0 = कनान्य "गक 
कनिष्ठः (व्ण ००, तः-5'०5&@; आगामिनी - ०78८7 छप 
गाद-1+5/6}5 5, विपद--"15 2.5, शमयतु-61 =. 6 6, 


"कषा वेधन्यथा कठा कष्य वहनक्रमः कपो्स्य तु 
कुष्डलम्‌ !! ~ गन्ध 00000 5० = 9८/०0, ऊ 7 ॐ ग @ चमे वती ५।५) 
1108 ऊंन्छा८-60714/ व्ण 2/5 9 कन्व न्य ८10 ७5508 ॐ 6४०1575 5८८ 
521, (15 @¶ कीन 57 15 ग @ 9 57 ॐ @ ८ =9 (2 3144 90०४ कणा ८८८ 
ऊ छन्का८-०४९ऊ5नीक (ॐत नन ८5८0705 = ऊ नीत्म 5०८85 
गी ऊ भीष ८८८ 5 @ 70 @न 0०10 ०9 ० कन्व ऊ 4८00 नण 
57@ (५८5८9 = नयन ८/0 @ = 0 8008 = नका क्म ८. + न्म 
555 ऊक शा 0.55 2 85 @0 @7५।न्कीन् = 55 87 = भी न 
19/57 ८4/05 क कष्छा छो (न्व 2.0०४.565 1.9८ ऊ 
58550 कन्भुनमी क 0. न्म ०0 वणी (11080, ॐ ०/ @ ॐ 04 ॥ नण 
क = न्म ॐ (049५ 6 इवयुणश्वीन्छ ०/9) कन्छन्मडमनीन्छ 
च्छा @/? 5८८. {47 ० ® ग्व ८0 57 ८0 की दया 815 5८260८0 ०6 ॐ! © ८८ 
05० (०४ ङ 11555 == ०/7 (7 ०४1८-८ 706 =76 5 

7 @ 8 ८1५- ©< ८५५, ७6४० © 18, (85) 


97 90० 5 (05 ®) :- 
बत्राम्भोजे ठसन्तं बहुरधरमणि पक्षिभ्बाभिरामं 
स्वा दृष्टुं शुकस्य स्फुटमवतरतस्तण्डदण्डायते यः | 
घोणः रोणीकेतासा भ्रवणयुगलसक्कण्डलोषैधरारेः 
पराणाल्वस्यानिरस्य प्रसरणसरणिः प्राणदानाय नेः स्तात्‌ ॥ 


9१6 (1 (17.57 @ ` 5570. 98 57.570 §1 


8/4 7 1 68८11 88 6०9४0510 (0000 -गु 57000 
| 191 (91171011 (02 

80०१।-०.7 @5 ©¶ %6 ८००७०४८ 9१ |( (0०157 ऊ 
ॐ०्ण८- 5 चग" 7५.05 ५।१ ] 

057 व्ण 6८ ण्ण ऊ (0.@ध 5407 क कल ५ {ॐ 60०४ & 
` छष्छ^ दन्णागर क (071; 

1117 @@00 51190८10 810४ ८८ (0 कथ (ठका. तणाक्ीः (176 

8575741 ®: 9०.57. [] 


यः-न 75 (1ऊन्णात्गीन्ठा @$@, वक्वाम्भोज्ञे-115917 गीष 
¢ 55।०6०5 8००9 मुहुः-भ "10111 &100, छसन्त- 1975 ¶7 1111515, 
पक्रबिम्बाभिराम- 455 51 ७०, (11104 .17152 ०797१ @०1 ७) 
(न्म, अधरमणि-.00.5 905 ०501 , दष्ट्वा -'170 5.5, 
(5 ७०।।1। {010 अन्म 9] 16.5.31) द्ष्टु-0ॐ575@5 नण (19 
05/90 @9 अवतर्तः- @207,5, दुकस्य- 2890८46 + स्फुर तुण्ड- 
दण्डायते-8.्ण"- @>@(011176 एक (छ 99.59 0.57 श्रवण - 
युगरसत्कुण्डटोखः- 57.515 % @5@0 (8,6व्ण1-०४8 कनीष्ल 
((15८077क ऊ. ॐनीन् ) कए कण रना "०0, शोणीङ्तातपा-०.१.५ 
९-060-9७ 7.5.52, व्राणाख्यस्य-19 7 कण न्न नकर ¢ 0107 
गना, अनिलस्य-5 0969151 ५), प्रस्रणसरणिः- 6० नो 
91101117 56240 2 न ता, मुरारेः घोणः-०9०9 ए न्न 1055, नः- 
१५5@, प्राणदाताय- 077 क्ण ण ऊ 2151 05.ॐ/ 7 ००, स्तात्‌- 
64018) 53० (ण (0, 


115 ४ क्न ७ 5060556 एने @ (,@ॐ 5 0&7 ०४८१८, (0 
 ७110@ 6110८17 &10 920 ॐ एक २. 561 11 (775 &। 
57 @ 6/1 @८ @@। न न्म (9/100 @ क क्छ 0क 075 < 5714191 _ 
९ ॐ 0५9 न्न कछ ॐ००@ &८75 (156 न्ीन्म (ऊ @ न &@ 
051. कनीन (छ हन्य => ५८117 5.8@ ॐ0&। 55 
९८6४८10 5.8 5ॐ०6& 04121८79 (ऊन नीन्च (5 @ 02 
०01 0050507 =© कन्य 1114. हना @ शष क श्छारछन २ (| 
5०076 ऊताःॐॐ0 5751560 २-नभ @न्छा(- 0078 भीष्मम 
(15007 05 कीक 5९/65 ॐ ॐ7 & श > 5०५९ ॐ 14/57 5८८। 
876 नीना 00 ऊ101107@ न न्म = &@( 119८-८ §। 01/1क055 6८. 
९०507010 (क 6 ष्णी (0 & ऊक 57 0 (15 ७ऊ७ ठ ९ {017 


४१ 99०४ (व। (17 5 5 551 09 9९.57.510 


५८९ ध 9 ५0 न्य -90465@ 8५/07 क्य 05५८।५८।0१ ९८७ @छ 110 € 
१ क ¢ 05५1 95 9 < 6० श्छ ऊ, (59) 


2८8 इन्र :- 
दिककारी देदयन्तौ जगति पहृरिमौ चरन्ता रवीन्दू 
्रलोकयारोकदीपावभिदधति ययोरेव स्प एनीन्द्राः । 
अस्मानन्धप्रमे ते प्रचुरतरद्रपानिभर प्रे्षमाणे 
पातामाताम्रह्कासितरचिरुविरे एबनेत्रख नेते ॥ ४० ॥ 
28557 भन त्म ( १.४ 60 क 8०ॐ 90 7 धना | 


9 @ 69 कजा 7०46 
5760 7 क८।१ ०015417 ०,19.558 ५1९५1779 

©: 00 (085.307: | 
सभ गणाना 80078 85 (जक 5017 कत 
14 50460 @ष्ठ्ण 


1115107 कन (प 0००6 नी @ की 05 (15 065.57 9? ५८ 
25568; ॥ 


मुहुः ->-37 51 0०८६, सश्चरन्ती- ॐ ५1.5.86 = &7=115.5.5 
057 ५0.091: 5 @ए0; (-9.5@ ०) जगति - 6055356: , 
दिङ्ञालौ-5&, 576०0 @०२५७ध वेदयन्तो - 20 958 7 9 
भा.५५ 0, बरकोक्यालोकगीपौ- ४८०,०५०००.ॐ 59/0@10 (0 ॐ 7 ऊ (८60 
@'2 20 ना (ष्ठा 297 कना 40 (066, दमौ -@ 55 
रवीन्दु- ॐ ५।न 575 16 919 (6/7 कटा 4110) मुनीन्द्राः -२-5 
5 5.ीन्ा 55००110 र व्व, (४06गीर कना , ययोः- ००००८०५ ५।, 
स प्रमे घ->००९ 11107 56%,, अभिदधति - (उ>.5८0 ( | 6व्ण ए+रून 
2009007 क }) 5 00577 9, अब्डप्रसे-@ (9 5110707 1060 
6290 62 ५।५ {6८1 ५157 80/6 । अाताघ्रश्यङ्कासितरुचिरूचिरे- 57 (७८0 
&ी > 10 0 *. क्छ कमी 7040 580 000 निर णड । - ऊ7 6 8५9 
@० =¢." -५,@ ऊ८फ.०१ नग, पद्मनेस्य ते नेवे-&८००९ ० प कन 
1621-५ -915150.5 2 (7 म €्व्ठा 50, अस्सान्‌-115 517 ॐ677 5) 
(1656, परचुरतरृपानिभरं ~ 10@55 ऊ (णा 65755 575 
प्रश्षमाणे सती-170 ८141575 =, पाताम्‌-7 र5 ® च्व ८६, 


०० ठ । 11.515) ररा 75 ००४85" 70 ६१ 


8/ऊ भा क! र ८-9८-7 5 570 58 @@0 ०. 5५17 कथक ध 
$ @ ¢ > 6४5 ¢ सच्छा 8, 0८ 6्यी, त्म 0 (41540, ९/ ०१४, ५50 
.58५। ॐ 7 ०९८52 < ५४ . 5 @, ८०0 @. ०८ ऊ, 050 
08०8 ५। 8 ॐ ०0८1 ॐ ८ ला ८/2 50 5 ॐ => 9८ 57557 ८अ कषा 
5690 कना नन र@ 70८ 0(9८/7वा नह 
11567 @0 65.50/कना न्य 2 65 (2५/61 065 @न्मी 
1/6 कनो ०50, (170 ज्ाष्ठरनो & ® ८ ॐ. 0900 ऊ गा; 
९6०७ ०।८ ®< © ® नी ००८५5 5 क 02/517.5 @0; & (1/5 नभाक 
नत5 छ ५न्ने 555 न ० क०८न्म क &5.5.5/5/5न मन 
दीक 0 कक ०४0, ॐ 7 0/6 9 8 = < 0 ॐ 1४ = 0 00 0 0 क्छ की 0 
0क(न्ा@2 0०0८1110 57 @= 556 &/9 २ भ क & 5 
0507 च्छा ॐ(6@( का (नन @/&1 47 क्ण 05657८66 ऊणा कण छन्न 
1/5 2/7 वणन ==> 61०09८7 255 8/5 @८8 5126500 ($क कड ऊद 
0517 कछ @ (1 5 ॐ 7.5 @। 7 करु ङ 5 ७ चन्र 9/0. (0) 


71 7 भा :-- 
` पातात्पातारपातास्पतेगपतिमतेभरयुमं यु्रमध्व 
येनेषचालितेन सख्षदनियमिताः ससुरा देवसवः । 
नृव्यष्ासाररङ्घ रजनिकतनोरथंखण्डावदति 
कारुव्यारुदरय घा विटस्षति समया वालिक्रामातरं नः ॥ 


(11 57.95 ६17 5 ¶9 7 ॐव .5 (15311:38156857 (1९7५1510 
| | (15 व्ण 16 ५.10 
(6८127945 96 © उन्म ००५५(15 41915 7; नेषा गणन ए 
_ 2 5०५०४९७7; 1 

# 0 | , + 6 ७ ह. > [. १ ® # ॐ 1 (2 
60) >0:60507 ०५71 - { 85 ¶ 2757 56717 55 ऊण (- 7०457७5 

छ 6४ &1447 ना ॐ9:८110 ०47 09०0०९३ 9४0५7 1411-1 

(णा 570 ®; | 


$्पच्चाठितेन-9> 1 @# =¢ =-= & = 1110-1 - 9 येत-न ¢ ॐ 
(02/59 गन, सासुराः ऊन) 6 = =-५५।, देवसंधाः- 
25045 =-1 १, % भि + खयपद्‌ नियमिताः-5 कके ०४.50 कम कनी 
90 5 50111650 5677, यत्‌ -9 ॐ» रजनिकरतसोः-०? ॐ 
(८4 \ 6४. ॐीन्छ ) अधखण्डावदाते- अन ०.८1 187 ऊ 8 


४4 695 01 (11.87.97 0.5 9०351787 


५५ अ, लाङादर दवे -95.0.000/ क @" 0021 ०95), वाहिकामातरं 
सम्रया-6०१) नका @@)/10 57 कण (94 6ठा (08 0 37046 = ९8८00 
सृत ->11-"4"0 "052, कालत्याल्द््यं वा-@@ 5० कण = ८५५ 
(2116६) विस ति-3.57 की (15) 0 57 = =->०1%05८4 ©) 11 @ &@ ८ 
0८17 (0 # @८। ॐ॥0, भुश्रमध्य-57 9 -97.50157 0100 ०9. टणा 5 
57८10 गत, परतगपतिगतेः युगं - ८८०75 0060 क. 
5४07 0 ०9० @@199 501500८ ५ @ ए (109 00, न~ 76546, 
पातालपातात्‌ -77% ® ¢ $ % 09 98 @ ¢? ऊ, पातात्‌ -ए मफढर 
०५6 {11 ध 

(1ऊन्व्मीन् 02 (10० 11115 ९००५ ॐ 
5511 ९6056 न्क कना द5न्रदनशत छषछन 
कणा व्य 5 का 101/040 ० 00ङकीकातडनी, 5680 0न्का। कष्ण 
०४८ 06/17 स्म 0 ॐ ८, 06590604 @/2 = &८@८ ५4) 
धाह न्या ५.5 @, ०४7 भी भव्यं क) ¢ $ @ो ८/0 छ 01 90) 57 ८८4 
(11 दक्वा 906 ८100 च्छक 6 5075 0 8 ष्व  @5८1८/0 (0 5057507 
21176 न क! कीन क 97657 9०/50 वन 10 50 क ० छा 6 5 ॐ 
छ क्षा (अ 4 न्य 5 (० नमा $ 8 क 050र5 @ न ख) 
छन्न @@ ००५ 5०८ ८/7 ८। क ८00 नीच ८८, @) ऊ ० (205 @^2 
1417 507 ना 28 0@ @(1८/7 न॒ 5 5८/15. ॐ 056 ॐ 5¶ (1८/07 0८“ 900, 


रक्षमाकाशरकषाहिस्फुदलिकरशाङ्धसंदरमीर- 
नेताभ्मोजग्रबोधोल्सुकनिभृततराटीनभङ्च्छटामे । 

रक्ष्मीनाथस्य रक्षी तविबुधगणापाङ्ञवाणासनार्ध- 
च्छाये नो भूरिभूतिप्रषमृ्ते श्रते पारयेताम्‌। 


धन्य 107 का प्रभा क7 नी 9णता नीर ८ण्८णा द,501 55 


62757 ४० {857 
357 068८789 (+ 8116575 9४ ऊ 7017 55709678 


11 ॐ=०। 7 211] 
०००८0८8 717 5 9४८ ०००४८१50; 5 201 {5० @ठ 17215 


117 @ए़ ४577 ॐ ॐ 
[) { 1, ना 
©>? ९५ 77 (41065117 १४९) (८०० 85 "००5 


(17 6०५, ॐ ॥ 


०००) ८1757 5 (11 ०० 57.30:2 55 


ठक्ष्माकाराङकालिस्फुरत्‌ - 105 200 9600भौ न= कना ८७४ 1176) 
०-(0%100067.5 ऊ (ए छण ।- कनक ५ कको कना हुं + 
अठिकशशाङ्घाधे-0/7,209 ५105. 227 9041-८ = =7.87 21621 .५॥ 
(07020) -ॐन्ठ7 ०८ = ऊ 0 8 ए @ क 90 (गी 119 559 
5101117 @7 ५117. =90 617 70.79८ @ 6.5१ 1 छ ऊग कण्ण @78 ना कना 
-9#7.8् एनी ० (2.5 ८9० नवीना /@8 क (55 कजा 2/5107 > ०") 
2 कणीक ०111900 क1.) सन्द शो 1177 ००८१८४०, सीदन्ने्राम्भोज- 
९00 ॐ(्ठठा कभा ॐ)09 ॐ7 166 त्र (06 कना, प्रवोधोत्सुक-५००0 
०/8 (80 14/55) -99050क7 क्ण &10, = निभृततरल्ीन- 
7 ॐ ८ ५५ ० 21 = (00027 &1"0 = ८ 4.5 057 व ८675507 
भृङ्च्छरामे-० ण @ 01005006 90090 {61 ८152, लक्ष्यी- 
कृत - ५7 %<० ०५५८ , विवुधगण -0.5०* ०७८" (९ 
करण ५1०८ ५1, अपाङ्ञबाण-ॐ6०-ॐ ऊ (एणा (11 72941178 0 117 णा 
कणी ७.57 5 @(.2, अःलनाधच्छाये-5075 6096 69 (17 5892/0.9/ 
=> 5 61ऊ1 णण - 5७४८, भूरिभूतिप्रसवकुशदते--> 6 ॐ 
25०1 ८1.5४.5 (८ = ॐ 7 = @7 = @} 2 कणा (0114 (एए०० 6 
111 ८०८6 0 1501747, छक््मीनाथस्य अदते-०००८१५6(1 
` &9०20 (एठो10 61521 - ५) @%79.ऊजौ ८10 तठ 9 (1९215 ७८2, 
तः-?'८5510 पाटयेताम्‌ - 5711141 5.00564 कण 02. 


८15 @¶ कणी क्म 5 000 9 ०८८ 6 89/८८ व्ध। 20/76 ० भना 
5 @% =9 8 ® © 57 ०,@ 2 80८0 @ 0 ब्धा ८. @ # कण @ त छा ¢ < 
०6.80 0ब्ग(-०४.ॐन्म ए00नगेग ऊ@55 550८0 क 
म्भा 5 @ 8 ॐ न क्ण 60700. = ओन 5 50 0041750 =65 ॐ त्ये ८/0 ८1 
(15760, (ककत न्छीन्यो रन्न 8/2 5/0 (0607 रनौ 00915 
५6७८1. ००95008 ५. 2 -007/@08 55 37142 = (0न् कनो 
669 > ॐ 6४, ०9 (9 ® &1ॐ 0 रन > $® 19 छन @मे भशक्कन्णक नथा 7 
(७८७4९ 5८४ ॐ (1८90०575) स्थर छत ॐ ॐ ०४५ ॐ कछ न्विन्ल 
@८-५-* 57 नण 4.0 ॐ@02 ०४ न्वा ककन ७८/76 (&@ 10०९५ @ए 
पीना ्षछकन्धन्ठो छन्न, (4ककन्व्णीष्य कक कड्या (10 कनक न८) 
०८17 @ॐ10 न्म ॐ (15 57 कनगा न्य &5 5 काक ऊ75@0 81695.5 
%०१ ऊ नभ (06० ५/ (0०.576, ॐ = @८- & ऊ ष्वा ८/7 0 ® 6४७७ 7 51.02 
(406 ६/७ भो ००९ 075 ॐ 0.57 0555८1८ -५4.05@“८ @ 696४ &@ 
50 न मिनन ०४ ० न्क (1@ कने ० (णी ऊ = ८८/08 © @ शा 


४6 ०१० ण) 14 51 ॐ (९०० 5 ००.57.570 


6667 (25१ ठ @कक@2 धछ्च0भ(वन्मय 5597 ८1 6कदणा ० व्या 0 
(का ०.86 05 5 5/6 617 016 5 ०४ 2110०४४७ भ , © 
5८8 ८1927 4 2.5.147 र क5(11 000 (कतना ककन 
८/7 क्छ 0 “प्र (10००5 @0 50८८ 50७06 बा 04. (42) 


९7 55 11० । {८८ :- 
हशप्मरेश्चचापच्युशरनिकक्षीणटक्षमीकटाक्र 
प्रोःफुषटतपश्चमालाविरधितमहितरफएारिकेशानटिङ्गम्‌ । 
भूयादुभृयो विभूतये मम शुवनपतेभरूलतादन्द्रमध्या- = ` 
द्धे तुष्य अनिमणतमःखण्डनं मण्डनं च ॥ ४३॥ 


0क्न्यी न0107 8 क्रय 711 505 (णा पड ज्र्कीकण्ण 
०७८ (95! 1 च्छक 
1477 5८ [7०४5 11510 वना किठनी,5 ८062095 
| ०४117 4.@5 ८८07 6621507 [ 
४८17 5 {017 ०9 (57241 100 1 {97.18.54 (10786050 
5 91754 ८० 5८10 ~ 
1550 5.5 (|< - 07.592 © 50 ्ण 5/0; कव्छाः 71 
(८ (णा! 18? = ]] 
रक्चस्पारे्युचाएच्युत-०, 1055 (0व्छा ८0. 6णीन् 52171 (001 
(07 त्म ०40685४, 7 ङ्‌ == नर नीकना 01441 = (८0न 105 @5 2. 
क'८: 157 6 69०४ )9 हार नेक्रर - 217 ध्य 4 @ 629 ५) 6४ 
56 ॐ क्षीण-ॐ6 ०८००-5, छष्मीकटाक्ष-०००4 609८9 
&{ 7 55410750 02, प्रोत्ुलृतञ्च पाङा-?= @ (4०017. ऊन 10627 
(06४7 (८7 2४..१७४०४, विज्ञ सिज -117 =॥ 51111 ॐ महित-५25> 5 
ॐनऊ छण ष्म, स्फाटिकेरानःलद्ख-०।५.5८०५।८०१ छग ८22, 08ी क 
(07 क {5710 © 5081170४) कणा ।@ ०७८, जनिमररणनप्रःखण्डनं- 
4 2 (4 (1 @ 20 नन्त क, 57५15७5 @ = = 16॥का 
7 जम ८ नन @0 कशा 1615०५4 1115705, मण्डने च- 
(070058.) =>०० ६७7१ 07042, भुव पतेः-० ०05 0 5.8 ८/८ 
१/9 ०८ ५, = श्रकतादन्द्रमध्यात्‌ -@ठ (1१40 कपु 
छ नाष 70606605 |, ऊध्व-२-५7 87759), उत्था!) ({8। 


०00 (17 ॐ 7 1 1.7.117. न 5757८ 67 


5704 ९.9 9, तत्‌- 9/5.5; ऊध्वं पुण्ड 3८050? 75५ (ठ (700, 
(0९00059) मम- न्न @ % (- ८/, भूयो विभूत्ये ~ <= 
% =910015 8 5 @111 (%(- ¢), भूयात्‌ 99072 561 छण ®, 


(1567 व्णीन्म ०5004096 ८ 1111" मेश श्ण 8न (कणा 7 
080 9000नौ ना 37040 (1115076 95 नोक (0८1८० 
8०/66 5075 ०/7 कणी क ॐ ध ¶ ८८ ना 6 कन्छ @न् 5 (0४८। 69० ०४ कए 
&(0 6५0 व्य (16 (।॥ क्ण 5 छा = ०१ ८9 ८/5 @ 0 5 ङ। 008 कल्ल . 
‡56@% भ्न 2 6 ०५८ कणः (56/76 = 6 (1 च 05 ऊं 
ॐ0म. ०४९7 2 507 (70475 ०४८0 न ०५.७९ ॐ 7 ॐ ९/2 78.11 
(1575) (@ भदा ऊन क ०१ @. ® 9647 9९0 05 5 @ 5201 
(175 ॐ1ॐ5 क 0 नण +ऊ55@शंन. @ = 5 ऊ 5०0 ऊ20८1/01 
57८) ना ८1८५००1 65 6०06 न्प 5 न्य = 5८ .7 १८ क 
500 07 0८47 @ श्ण 7 क ०८ न्छ ^ 2-क०क&८ क् न्ना 
6(1५4.5 अओ ०४७९१८5 .5 5८ (+ 2 5 ॐ ऊ 1010८40 न्वा = (1 6 ॐ 6५6८-८ 
(कणी रनक करदा क तओन्थदमा = 5 @ ८0८14 @नद्ा 
नश गन्ध 50 न्म 409 क/. -9०। ० 5८0 व्य ॐ = 2605 
(1 9८।॥ वा ०96 ® न्क्व 117० 05015 8876 5/ &/59 5758 
@(- (५1 ॥८* 1 - ॐ (90८1८ 2 ¢८4८/ न न्न @/८2 6206907 ¢ 116 55 80@ 
® छव ( छण 60 व्य ॐ छु ¶ क्य 0 न न @/00 (@ @ ८ 01/75 ९०1४, 
(151 व्णीन्म 05 0005@ 9०/57 075 कीना ०।@ ० 17 का ॐ 
1 कका" (ड कष्ट त्य न न्नं @०८- ५ ७०१८५58 क 01/17 6८.@ एना क्क 
न 215 ७ ०८ छवा @ ८6. (42) 


००419 (00010):- 

पीटीभूतारुकान्तं कृतमङ़टमहादेषटिङ्गप्रतिट 
 ऊलरे नघ्याङ्ग विकटतसतरे केटमारेश्चिराय | 

प्रोद्ाद्िवासतन्द्रीप्रकरपटश्टीं प्रस्फुरन्ती स्फुटङ्ख 

पटुवरीयं भावनाष्यां चटुरुमतिनदी नाटिकं नाययेन्नः | 
1१९८5" ना ०7057 ऊ(,5(05८- (02000 8.59 08.5४5 
८47 8० (-0८. 

ग्ण 07  %11*.411द25 5951 . ® 5. ® 51 (11775517 ५4 | 


(101 7.5 5171" 01917 510 55.50 117 > - 111 - 1910 
| 117 61106. 6४1 | 7 516 


(॥* ०१५1५ 11791087 5८41710 =. 59.7८8. 51 ५570 क7(- 9५177; 1) 
1. पढ 


86 ^१6 (को। (17.578 (जन 05 9".57 57८ 


पीटीभूताछकान्त-0०० ००.००5 -94.116८ (076 62 ०,5.ॐ 
छतमकुटमहादैवलिङ्गपतिष्ट- 5०० ०१८५1८1८ - = (०&। - 
1005 02 09007 .5 ०1008५5 ॐ @» 5 ५1७४८ 01 1/0 विकटतरतट-165ॐ 
69 ॐ1 0४८07 न्म 15 2> 515०-५) ॐ1107 न्य कटभारेः-०१०)(्द्‌/ 
न्धी, सखालाटे नास्यरङ्क-00.9011 50 714८1 (६ ५५०४, 
आत्मतनद्रीप्रकटपरकुर्खी - न्म ॐ 97411975 0 कन्न @ &7 (षप 
च्छु ७५) प्रोद्धान्येव-29००5 856 ॐत 2८ , स्फुटाङ्ग-०4५:5.3 
८175505 7५10 ऊत्म @ अ ५।१८ > छा ५{७८-५1575, प्रस्फुरन्ती- 
न्ना 8159050 ऋ¶ वा 9, इयं- 2955, परवी-=ा 9 5 & ५10020८ ५19 
भः चटुरमतिनरी ५५४००. ५, ०3 =७००४८0 ; 6ग 11550178 02 
0 1 (* ५1(101 1 6्छा + चिराय-9 61(@क 7 6८८, पभावस्‌ास्या- 3५15 ०0.5.56 
श क्ल @ 2 ०८५1० ५4, नारिका-71"-5.5०9.5, तारयेत्‌ - 
-91:90504 5.55 =71* 1 9 त्का 6, (912 1155 590 5.5} 
1947 (ध ॐ (456 नमी छ ०1.00.099 ५15 5५.1१ ००८1115 &००6५। 
न 1 1 4. 75 > >46ण 944 1 1&। 56.51. ) 


4 ० न 59576 0504110 6550 ¢ 57 ८-५4-4, 
-916/5.5.5 7 ॐ = (07 व्ण 6. ०5 009५9 &८% ज वटी ८,८८८.५ @ क @ ८6 
ॐ7( ८2 5८.५४ =7 ४ 4% &८५ ०८05 585 ०4 न /@ 8८14. = ०/ॐ 51 
(4८6. ॐ ॐ ०००१. ऊ,5 2.9 5८0८007 व्य @।. २.5.506 5०/57 
60 95५9० © 5 ०५50८10 54/75 57 ८4/८7 0०४ => ०ॐ५।८०१ का 
(1५.47 6, 6८ -017 & @ ज (10 (05०४९ 57८01. ॐ ॐ ॐ@१८ न्न 
&.5 ०४.३५7 न्व ( 14.017 18, 57८५ ८ व्ण ८- ८। $ ॐ & (705० 
८07 5 58 ८ ९८७ क 6 5४ ज्छा 090 (4 5 000 ०# ऊ. 0 ५4111 
57 @8, & 8 (15०7 णह @नछ( 1790 050.0प्तच्ा॒ &८0९@ 
05540 ००८५7 ॐ (9८ ,5 8 @ 0७८07 9 5 ००0 2ऊ 5 क (0/8 9 @‹ _ 
७९८५५।।।।।८-५ (11.505 = (09070, = 660८" कध ८ (८ 
017, भीन छक 0500004 5.57 ©= 10168 नन्व @/0 5964 
(८व्ा८ (5 86 ८०05! ॐ" ऊ@ ` 50&। (159 07 5 8८/75 2 
67 ८-4-04 05८4010 67.5.55 ०9.87 6.5 (570८6 (८1000 
& र 9५ ® ॐ 5 नकष का 0 050 ८/7 80 571" 4 ५।८न्ा/ 1/5 ॐ® 
557 65 @ ऊ 5 574. 9 (9 छप 55 न्ध 06. 6८0 ऊ (१ ॐ6४८० 6 
11550 0.5 2८/78 575 ,5ऊ5 ॐ (ऊ ०/7 व्ण क्न 01९0 09 ४५/ ॐ 
8 ५/1 न्व ८ ७5 ८।०४.& ८ 7 @८/८- 0 न्ा 042 = 6/0 5/8 5५/१7 त्म ८0 
05 ८,6/05 @7 517८-5 (9 # ८4८7 ध न क्म व्र क्य (६4) 


` 9 117. 7 05579.क 9०९5० कै $9 
का क्ण ॐॐभाः 


भाराही बाल्तिधाश्न; ुवठयफरिता श्रीपतेः इन्तराही 
कासिन्स मूर्ध गलति हरशिरःखधरनीस्पया चु | 

गाहु्वायाति वक्त्रं सकलशशिकराभ्रान्तरोरान्तरास। 
लोकेरालोक्यते या प्रदिशतु सददं गाखल मङ्गलं नः॥ 


07907 गी 647 नी @17(07: @०८००८५68.57 57115: @कक्कजा तजी 


7 नी#.5 ८11 (90४) 007 5 रता ॐ 207 ८फी7 
१४००१ 89117 ॐ &017 (! | 


[1 90 7॥17 5) 6/5 ॐ 6४6४ ८ण८0 5०५7 11 ॐ 
5४ ® कछ ॥ 5167 


97 62 = 1४ ऋक ५।॥ 117 > ८० ॐ; ००550 अणा कीन 
105/क567 0 (ः ]] 


कुवलयकलित-8 90.511 (५ ।न नी 5 0.5? 05501 
(“1 , प्राङ्ाल तरा -0" णक नीन्ौ 6048) 5५17 ? हरशिरःख धुनी. 
स्पधया-1110ॐीञ तदो 2 2०५१ न्त 660 ० 6752 ==" ५८१। 12 
0८17 (0‡५०८०८१७०) १, कालिन्दी. (ॐ 7 @ ^ «४० छ 
5921091 ५; =ी7 गी => ), आरहय-अ 9) मूधघः-क 9 08689 00.51, 
गति चु-144 94205 5(0"*6.7 { =००८००ङ्‌। खकलदरा रिकलछथान्ति- 
लोखाम्तरात्पा-115०7 कणी (0क 5.5, 69:0075 कण रग ८ |") 
0कच्ण्ण। _ (7 ०््छा = ी्न्ठा ताज्या 1971059 5955511 5710 
05५।५। (कण (65 । ८7, राहुः-7 7 @,@% न्न 7 5 81.025. 0क51 क्ता ( - 
0011110, वकृत -(05 55 5 (50.80 क (9 (61551411 (65. ) 
@ 29 5 ॐ, आयाति वा-१@ॐ@@ ? (न्म), छोकः-ष्टन्ण 
कक), या्‌-ऽ 1; आलटोकयतै-9 छण छण (1103985? (5 
117 ०45 5111175) 03.57), सा--)?5.5, अदहिवाश्चः-न प्ण 0311175 
®: ७) 57 6ठंण (~ + ध्रीपतेः-- ० 02190 क , कुन्तखाल्ली-©? भ 
6175 5, नः-7.5.5, अखि्ल-(7 कण ० जण , म्ल - ८9२97 .540 5 
सतते-ग.0.+7 4 "0, प्रदिशतु-7ण & अन 556 छण प. 


(15 न क्णीन्ड कतव्य छह नन @0 501 -@(-4 & 55 ८/7 ॐ 


5@ 8070 @ क" ८1000040 न्क ® $ 65758& 461, 


60 ६86 5क॥ (17 515 2451 ® 9९.57.87४ 


0.67 ४% (0 ॥0 ५102 ९_ 21107 अ & 5८/08 28/ £& ०४7 5८1८४ 
(1४ (15 नी ५९८ (11/1-^- 107 6 ऊ7 न ॐ ०5 0519 
& 00507 शश छि 9.501.925 कौन @तकन ५76० 
5755 न्य 975०0055 @.578/@ 57 6 ऊध ऊ@ऊ 5८0८४ व्य 
ॐ) 5 0५।ने ® 0.57 (५91 ¢ 0८7 छ ५ 051, ॐ565ड 
7०/50 920८1 सीने ॐ न्न्य धर ॐ & ॐ (575 & 
01109505 च्छ ५05 87657 नभन्ना 57 1४ 0 6४ 
हीही 3607 चर ॐ०%09ङ। 0118 << न्क ५-02 ॐ ¢ 
५10 क्षय ५17 कन्व 9.5110/ सरु 5८110501. = & ® ॐ & ८ 
(क व्मीन्ध 05.55 ऊ श्िक न 89065 6.9 7 (9401467 ऊ ला हा 6वी 
अ 6005 छकर0िडान्।, प7@क् लो 55० (1167. 
श्छ ६ & ० ॐ &570ब् ९⁄६ ० 510 अ= 5 ८५1/0 8/0, 
9०95 = @४0 ८155 श्य ना ॥ 9) + 699/7 ) ०.51 जक ८1 
प 11 1.111.111. 0&0।८।८४ 50 @ 
न 10111 0/2 ०४७ ® ( =‰०5 2 ८10 -99 ॐ २८६. (6) 


९ ङ :- 


सुप्राकाराः प्रसुप्े मगवति विवुधेरप्यद्टस्वरूपाः 
व्याप्रव्योमान्तराटास्तररमणिस्वा रञ्जिताः स्प्टमापः । 
देदच्छायोदमाभा रिपु प्रगरप्लोषरोपाभ्र धृम्याः 
केशाः कैरिद्विो नो विदधतु विपरङकेशपाशप्रणाशम्‌ } 


भ2-1/57.5¶ {7 ६ ५] ४०11९. 1459. 641 165 5 ८1.50 ०9८ 
५,14.2 
61५17115 91 2५101 0.50 1 भा प 9४ ॐ 6710 ढी 57 ॥ 651; 
9४101 (17 ०४; | 
0.50 => 2047.5 5107147; 17( {911 {7 5 0\1135४764 छत क्का ॐ 


ॐ 1८6८107; 
@5धणा. ७5८ 50990 0 995 5.51 ०0 | ॐ ०४५८० 


111८ (40 @४ ८८ |] 


मगव(त-1459.1 क 6960९ 60ए)/, परसुप स त-6८7ॐ (8) 5 62/1 ८५४ 
2107 505.2/0 ०५५0, सुप्ताक्रारयाः--> ¢ ॐ ॥। &( ॥ ९८116 % 
शाभा 16, विवुधेरपि-35०.) =67 ® (1, 60562176 ऊ 60922" 
भदष्स्वरूणः-5 का १५५८ 75 = ०००,९८ के न 10, व्याप्त 


6909 701 । 17 &7 & 0551175 9०३57 कै 61 


घ्योमान्ततलाः- ४०7५ (८5५ 197 65555 ०9५17195 5 10, 
हरङपणिर्चा-०४०४ ॐ 4 7 कठा (8 न्वा ४।कीष्ठा 1412 
रिताः- > 51055.5155 ` 0८5॥1.111111- ८ _ &1क67८ 7, दघ्न" 
भास;-१५।5.2 10076 ॐ7 0.5 2-नो गा 1५, दे हच्छयोट्रमाभाः-©५८५ 
(77 5 %< 09 921.0 &5 =5 कका == 0981. 570 31179 (0502, 
रिपुवपुग्गरुषोषरोषाःप्रधूम्याः- अन 759; =5,0कन निष्ण ९1 कना 
02 === .ऊन्य ऊ 5।-60(- कशा ग75@0 @5१ (4८भाी ¢ 
-9&070 ५9०8 (7.1 = ०960755 ना 01045 7 धा (9582 ( /@ 55 
०1" 1 ना 117 000७०50 ज्व, कै शिद्धिषः केकश्षाः--उ०ॐ 
6ान्ठा 10 च्ञ छग 90155 ०१ षणानि क 517 कद्कनौ , 
नः-१०5@, विपुरुङ्धेशपाशप्रणागे--5 ०0015 => 2/1 199 51110 
11659 5 =3०05 द ना, @.02 117 5८15 निष्ठा 187 5.5, विद्धतु- 
05॥142;>4 (ण ८8, 

11 क ०7 न्ध 6.5 0501010 50८10 6906! @( 7 (11675 
5४111028 9175 80।वष्ण @र=हाऊ नीक 56 25@.5 ५1700 
कन्ा(_ 001 0५.५17 1. 9 ॐ। छरा 50 (० &10 ५11 095 कने ग ॐ. 
-9.5@) 6 57 नो" 2४57 ॐ ¢ 6४9 0075 ॐ 7 छव ८1108 /5/. (कक्ष्य 
अव्णीहिङ्धानमिना न्छ(न्णाकडगीद्धोमभ केना क्रमीक्षि 9५11 न 
क ॐ ००1160८ 075 50 0@ 55 कनी श्व न ॥/@ 8/0 /. 
559 ६०50 @०&५ 6८4न ॐन 09 कर ०0००511 न 
काच (1110800.57 ॐक००ॐ 5505 र मगीन्ने २८-०कना ॐ ॐ 
७11 कचा न 7.1/150505 क 0८11-1 ७6517८10 क ५०006 क। 
कग 01100 11@ऊ ५17 ना क ९7 4  ,5८1/ ॐ ऊ ८1110480 5, 659 
नक्त @0 ज (किण ००.555 ० छ न्म =<55८1750)8नो 
802८0 ॐव । । 001 $ ‰100 (6 69 & 0८7 क अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेराः 
नक्त ५17 छ 79.80.586 0761 5ॐ ॐ. 011८८ -\ 5665 
5918 ८/6 5 / छ छा -9८9& 56 ०८ ©. (6) 


87? ५४ :- 
यतर प्रतयुप्रलप्रषरपरिरसद्भूरिरोचिष्प्रतान- 
सूर्या मूतिुरेधैपणिशतचितव्योमवद्‌दुनिरीक्षय | 
ुव्पारेपयोधि उ्वलदकृशदिखाभासदोवपरिशङ 
सधन्नः चर्म दिदयाकटिकटुषतमःपाटनं तक्किरीटम्‌ ॥ 


६४ . 5 117 57.58 55705 ०९ 57.519 


५1.57 (17 50115 787 (द्न्ा (9४ ४ (40 उवा रन्करपाा ॐ ` 
न (47 5५47 ९075597 (८7 ए 50 ८०व्वी ८०७ री @ 
61 6८17 10615 ऊं 07 ७507 ] 
(@7 ०४५ (13710 17.5 @ ००6० ॐ 0णफछं ऊ | 
(17 9:60) @ ना 97 की ८०६5009 
८०३6178; ८ ८0 ॐ &८17 2 ॐ56 > 990 9८८; (171 क 
55 5? ^ 1] 


यत्त-ग 7.5 ८ 5 ॐ, प्रव्युत्रर ल प्वर-" 5८८1" (नीना 
४- ८, 7 7 5 प्कन्ण १,७.०० इ, परिरूसद्भूरिरोचिष्पतान- 
27 60110055 9090100 ०४० 9 = ॐ कण (06; ८6४5 नरिष्ठा + 
स्फूरत्या-4॥ ® ७5 ॐ @ ०९, मुरारेमूतिः- ०9० णन्ण्न्न = 0 फ, 
दुमणिशत चतव्योमवत्‌ ~ 1.0.021 = 6ष्ण कक 7 जठ ॐ१0 1106५ 601 
>न7 क 0111 -%457५108८1759, दुनिरीकष्या-(ककणरने 
5० क¶्) काका (0 17.557 % त्की 0025. , 2८09912, पारे. 
पयोधि-* (0,57.8 कन्म = =अ कक ८95, उ वलदशृशा शिखाभास्वत्‌- 
@ी८{ाभा ॐ ॐम(00न्ण 22 ०८7 ४ ॐ न्न 17 ॐ? ॐ ॐ @, 
भौर्वा्चि-17। 1,750.40 0916 ५ राड -भ्य 0 & 5 ॐ ऊ 62 ॐ 
(क 6४ 2/1 (75@ ), कुवेत्‌ -9५) ऊ/9%4 ° ५ 11310, कलि. 
कलुधतमः पाटन -> 8 ८9 च्छ (१६१6०५5 5 @ ४ ८ >फ.51 5ॐ60.81क< 
02/14 56८07 @ “ठ ॐ ® (4972 =>, (0114115 धत्न+ तत्त्‌ 
किरीट- =>/5.क (15076णीःके ॐ?८ 41, सः-7105@, शभ्वत्‌ - "1 
०८५ %2, = श्म -क० ऊक, दिश्यात्‌ -65 (5 = 1३०४८ (700, 


८ 58 न (186 (भै भ ¢ ० 6 श & श्म नीष्यीन्छं 2 09 
ॐ & @¶ ऊ" @। कना 76), (5० व्यीढ्छ 60 60 =¢ ८0 7 @ {15 
कव्णककतन्म @ 70. ८य्ा( 606/कन7 क) @4८८८।८-८ & 960 5५110 
0८/79 छव 0(/70 ऊषन्छाऊ छा ॐ ॐ (0८ /4. 05019 00.51, 6/0 9/0 
क्ण 70005 9/5 5 न् 55/८9 ०5 @ 12८ (7 न १८८४ भी 
भाभा त958क ताना (टरा कण्ठक नौ ०१० 6/@0 (/7८ (72) 
नन्म @056.5 6055 2- कण 9८ नण क 07 1. 26/०9 5८07 ष्ण 
८, 6/7 कणी क्व 8/2 ¢ ॐ 6606 (40 ८/7 6/5 5076 दर 0८/00 व्ण < 55 
07 2 (श्य ८८7 ॐ ऊ ॐ ऊ. ५८1, =%ॐ/ 67 ८,0८.1 @ ॐ10} 5८6 @ 
८०९७ भ 8 € 5< 5/7 0८" ¢, (4?) 


6009) ऽष्ट); (17 @7 5 ॐ ०785 न .57 5719 64 
नण {17 कण ०95 190४ ;-- 


प्रान्त्वा भ्रान्त्वा यदन्तच्िधुवनयुर्र्यब्दफोरीरनेक्षः 
गन्तुं नान्तं समर्थो भ्रमर इव पुननाभिनालीकनारात्‌ | 
उन्मरजननुजितश्रीखि ्ुवनपपरं निर्ममे त्सर 
 देहम्भोधिः स देयान्निखधिग्मृतं देत्यव्िद्रिषिणो नः । ४८॥ 


11 70.5940 11 70.554 0 ८1 ७0.50 371 (> 
(ॐ 11५11157 127 एप 
57 ॐ110 (57750 ® ८07 557 (7 (भु (5 1/7 
57 (477 6ण्कि (तिना 5 ¡1 
9-702-77 15 = ग ॐ [17101 1/717 (71610 
| 11/८1. 
25 207 08117 51: ऋ 51757 80 64 .ॐ571(7.5:2 
655 51129508 ०:640) उ ङच्छे ®; [] 


्निमुवनगुररपि- ५५ ०८ ॐ ५१८० (1651 -5@ ८0 50655५17 6 
1१/00 ऊ ०1:80, अनेका. अब्द्कोरीः- एन्य = =70. ०0 कनो 
यदन्तः- ० 1 - ९7८9८ नण 60० कद] पथन्छा 05 = 75.50, 
श्रान्त्वा आान्त्वा-=.15 ऊ 0.0015 5107 & 25 ( , श्रमर इव व्ा 
(9८1 99, अन्तं; ००७५1, गन्तु--9) 7 --56.5.75, सं समथ॑ः->5,ॐ 
0८179. 2>/20 5 =ॐ% € 79 पुनः-19.22) उनितश्रीः-((1 न्ना न्मीन्ना 
ॐत 1 6४ / असा (0 ॐ८110 30001 17 59247 75 नाभिनाटीकनारात्‌- 
050141{07 57 ८065 ® & क्ण 9 ०७771, उन्पज्ञन्‌ - 09905 
809, तत्पदक्ष-०9०9 0 शन्ण =?75.59/0@ क = @ 5512 
०.०ॐ@ 2.79 = ^० ८2 ¶ न्म, अपृर-८.7520) 5, त्रिभुवन -४न 
०००७७, निर्ममे -" 17 - 5.5" ©@2, सः- 61 >0.5107 जा, निरवधिः- 
66०८१०6० 5, देदयविद्धेषिण  देषहाम्मोधिः- अना @%० ०5०6 
०१० 1 -न्ज = 570 == ८1911 ५1८9 (10 5004 121.000}5 = (05 
ॐ7.5,39,7 3 ® न्वा = 2, नः-5/05@, असुत ०१० ८न्न 
2“? अ) >. = 5.555.5, देयात्‌ ०7 055 (० ०५० 9८2, 


@& अ ०7 क ,5 89) (15 9/7 (८ -॥/ (ज क्ण ॐ ०0 कणी ॐ ८५ 
080. न ( 2-9 कशा ५1८ 5 तं @ 9 -2-& 8<051 श 


64 6464 ८/ 17.578 नजा 5 न० 57.500 


१0 (15 ०४1 @@(-८। = / 02 0४/57 0&.17@ = ¢ @107 010 
न ४५0 > 75 ० ॐ577 मे भ 57 ५/9 4 80! 19 20/06 कत्थन 
955 05205 80 छन 155 ००००७ ०/ऊ दा ८1८ कच्छा 0 ८462 
2574. ०0०४ रनो = छ 529 = 009 ०5/00 (५०/57 @ 5 
57& 0५ ० ५५/7७ 5०05500. = ठा व्य (15०7 त्णीन्म 
अनन्‌) नथा ८० 5000 0८/04 = 50८4८ 57050 % 5च्ण (9 
© {04/75 ०००५ ०४ कु। =0 5 8.0 छन 579 क जा ८ @ ०४/९॥ ००७ 
= छं 51675 (0.00 @ ०।०॥०४ 58 5.5 0००८9 ॐ ०१ ५.७ 
कव. 96/95 09000 ख¶ष्छा। ० न्म न्धना = 
96 @ 5 ॐ ०.5, 005 8 ८/0 ना ८-010, (46) 


कठव 615 कना :-- 


मत्स्यः दर्मो वरहो नरहरिणपति्ामनो जामदग्न्यः 

काङ्गतस्थः केमधाती मनिजषिजयी यश्च कर्किभविष्यत्‌ | 
विष्णोरंश्ावतारा युयनर्हिनकगा धर्मपंस्थापनाथाः 

पायासुर्मा त एते गुरतरकरुणाभारसिन्नाश्चया ये ॥ ४९ ॥ 


(0.5 04; अ ८07 ०07 22007 क 27 0क्ल 1 57 91716677 
297 (0 560 ८।९ 
ॐ? @ 57 .ॐ: =! 9 57 ॐ (07598 @ 99 20५0 ५1 ॐ60057 
15962५46 | 
०१०९ @ष्ठ 7६ ५०८ 76/57 (97205) ऊ कप 57 ८ 
०८0 9.5 7८15 717 5.57; 
(17८10 ८070 5 985 @9@ग्र ऊ (€) 
(77 ॐ 757 “०५10 ८, [| 


मत्सयः-"8न, कू्मः- 2 2, वराहः. ,2, नरहरिणपतिः- 
7 7 69 0 80 7, वाप्रनः-> 7 ८0 व्य 0, जमद्‌ ग्न्यः--८ 17110, 
क कुःस्थः- 5) 51570707; कंस्घ्राती-ॐकन्फष्ण, अनसिज- 
विज्यी-1551, भविष्यन्‌ ->.7 "0 17@५, यश्च क तक्रः-055 
क 817 @> 90.510 जण, य-न 5.5, विष्णोरंशावतायाः- 2950 ष 
क्थीन्म 90 = (5८07 व्ण 9577८, धर्मरसखंस्यापनार्थाः- 
27 0.502.5 15४74015 ॐ१००८ ऊीन् 09/47 (क ("क व 0.८" ^ 51567 
५40; भुवतहितकयाः-०-००९)@ भत > (०0०)५। 0०८५1 >.८0.५1 1 


| 69 (ठ) (171 57 ॐ ऊ 570. १४९ 5757४ 84 


5ग7५10, गुरतरकरुणाभारखिन्नाक्ञायाः- 655 = ॐ55 ॐ (थर 
श कीः 2 0 (47 015 ब्व्य ॥ ~ (०८ 6 @012)1 0115 ना रत्यु 
हीः 04 6617 त पते- ५.540.507 व्ण ॐ ८ 7 श्ल 2 6501४104 
 (0ढक7 = कक््रक्गी0(@ध (1००66157 = (@0.5 91 न्त )। 
(17 5५1०9८० ; ८4 = 1 {51111052 = -39 57 -7०५कन, म्रा 
नग्क्ण, पायासुः 5०11111 0.09 6णण 0५. 


ॐ 50 (010 001 देकश्ा ( सरयुीकऊ (नना ५.५/, 
250 ®८7 & 5 (67 6 ७7 ८606 @ 04/८2 ७ (6८/08 सपर 5 2.5 ऊक 
05011, 6४ 8.2 5510 0८17@0। 00 कन्डृ ्छाभन 9055 ना 05 
०.570.555 (6.5 ००८10, =. (640, 6/0 7 20002, 5 9800200 , 1111 
(म्व (षणव, कीकन्फन्यन्न, (1550, ०12८1 @ ऊक्छक 
0५ ® (45 ऊ ०-0ए०,०७@0 (15 50 ऊ ८ 0 ॐना 2/0 0 ऊर्व 
न्वा क@140 =^ न्या 0) न्म कक ८(न८ ५ कना. ॐ&/@50 
स्त वर्ना (15 अनक ० ०75(क2 11555५4 
न्म कवा 11117006 न ष्छा 02 


०9१55 58@ कन वाकना ८/5 9०579 ऊक्फने 
1557०51 5 6.5 < 5 ॐ = {04 11558.5 क ॐ ® 705 &। 
० वणम “' मरसिजविजयी जन धका ० ५.5ऊन्न्य (/5 कनि 
^ मारजिव्‌ जिनः? नभ्य 10/57 ऊ 5 9८1011५0 (/ॐ 54 
क 1०/57 (र न 6०८1८19 805 77 5 5 & ० ०५६।७ भी टन (404 कणी 
20८ ०९ ०6 ॐक कत्‌ @055 ०८०८1८४ 9 855८1 
(15 6/7 @% न 5.5 ०/5 /0 (155 ॐ 6्त्य काने उत 
क.) =  &) 
07७ क्ण ४०५८१ 11 ; 


यस्माद्राचो निवृत्ताः सममपि मनष्षा लक्षमामीक्षमाणाः 
स्वार्थालामात्परार्थन्यपगमकथनश्छाधिनेो वेदबादाः 

नित्यानन्दं स्वपंधिन्निएपि विमरुघान्तसंक्रान्तविभ्व- 
च्छायापच्यापि नित्यं सु्ठयति यमिनो यत्तदव्यान्हो नः ॥ 


५19०107 ॐ ०17 ना 79 3507: 9०८०८019 (0 जणा ` 
००७५ @ 6 ००३ 07 @व2 
` 69५17 7 517 6४7 ८॥7.ॐ (7 717 ® 64४4 -152 ॐ. 
त0४15757 3०5९1 कः 1 


1. 2159 


| ¢6 ०१८१ @)1 117 575) @5 ज 75 9०.57.570 


` 9 ८1 7/6 5 6००,9२४0०97/9 1 9.5 &910न४ ००९77 = 
गणक ¶ 7 & (4261 


ल क 4171150 1749 50100 क४८*ऊ८15) (1106717 015 
5 @०।५।१न्त (03900 ए; 


वेदवाष्ाः -915 29५ 19462007 7 ९ ! 100 नण, वाचोपि--9०५9ा 
०9५0५ 35704100 0, 660०7 = 5561515 छा ८116 2 _ 2 55 
=. ५1 (67 कठ = 15815", ठ श्चणा-०= 5५१७०6० 7 (0क 
८075 = 02.104 ५11 ॐ11701 % 975 > 20970 560न्ग्यी कष्ण नन्छा 10 
०4८" 9८299८1 5 ०४क्न्फदव्ण 0116४ (06 02 0507 क = 0-39 0ण पी 
५५८१ (41155. , शेक्षमाणाः- ०.७० ०० ऊभा 7 =, मनसा सम- 
&न्न छण 18117००&@ = (7 ॥ 9117 (कनगष्छा =- छन 10 55215655 
नी 2555 1044.५17 =। ॐ 995(@0 (06 @11 - व्ठा =०८ यस्मत्‌ निवृत्ताः 
गॐ 19701055. 9 छप == (0५.८17 ॐ ॐ 5०87 5101614 
681८ नण 6/7 { ॐअ 050 77 (05101 नप क्ष्य 5575 197८1 
55955 =. 7104 017 ॐ = 5711401 7152. ऊ50। एकन 
01141114. 017 621.] 10620 02 05107 64.ॐ1 190 (0/0.5555 = 0115517 ष्ठ 
2 662. धठा 0 9८८ब्छ॒ 67 (ठा (ठगी, } खार्थालाभात्‌ -870 (5८07 =5 
5० 0700111 .&"वव्ण($८ © (10 ना 7 ऊ 19410919 51659 
ॐ ५,7.5.57ॐ, परार्थत्यपगमकथनन्छाधिनः - ' अशब्दमस्पशम्‌' 
त भूमिने तोये | तैः 1 6ान्छ | 2.57 190८ (भ कना 10 (07 क 
००००५ = @ 57८10 ना = 9४८०," 15क.5 (4100 
81-गी८- 00 ०००5 9 ऊज 9 (474 4559501 (15 (91515 (@ क 
भीन्छ न्ग 87 विमल सवान्तसंकान्तविम्बच्छायापसया.ऽपि- 807८9 
श 89 590 ॐक् । (1970405 कन्म 51) (97 &1१५, ९५1 
८० न्ग = ० @५।८१९० ००५८-9 य मिनः-&५17 नशा, यत्‌ -श7?ॐ 
८171610.5.5 ०/0, त्य -अ 1161111 (4 ॐ, सुखय।ति- नण 0.5.55 5 
००८०5 .00.57, तत्‌ 05595016, नित्यानन्दं -3 
61.09.22 = 6 75101८10, ससंवित्‌ -9०५/८0 57 507५0, निरवधि. 
| ॐ7 ००8. 5609४. @1 (17535. (2५ तअभातय/ 2/2 03700 9 नोना, 
मह -"1 ८87 8 ९1.20 6 (2१० (ण्ट 04 ) (10 105 52/00 (10 
त्‌र--02.0, अव्यात्‌ -57 5 ००५ कण ८ 


०१०५ छठ 11.57 &ी 55705 नः 57970 6? 


री @न्ण £^ 19704 5.5 ७०५8 5 5० 90५. ` ९0५ ५५1 ® 
065 ८0 ५/८ -ॐॐ570क कण -2@/& । 0 ऊ न श्फ ५ @५। 91/46 
5.90 ॐ 69८१ .5 ०४० .ॐ 67 00/५5 @ए८- व्ण ०४८ क्ण 075 वी @ 
80! न क ८/&। 57 ०0587 5506500. 01/70 भीन ०४०४९८15 @.5 
(151* ८ © (0 51/10 गर ऊध ८40 ९/८ =< (10./7 क ऊ क 
0124); 7 ॐ . @ऊच्ण ¢ , ® 7 @५।, 0 (10/7 557 नं ऊ (दो नी८* ८ _ 
अनकक 9 @1 ८ 0८/75 2117 85 ॐ .८।@ ९५ 
@९५ऊ दा ८ -0८/ ०८/८0 = नक (कम 0/7 कने कक (17 ॐ८५८। 
9४. धन्य ॐ! 7.8 @छंन्म ¢ १०८५ 0) 4017 &@ ००८५ @्ष(- च्छः 
ॐ 606 5 0८7 0 छा &८, अ $ 85 @ 0 = ऊ ॐ८/@८ ५ ॐ 19 00.5.5८. 
का # 10096) न 5.5 %7 ® छन ॐ ००८1७ छ @ र 607@। 0 @2 
2115। = ८1.511 107 ना ०४.5०) @ए 2 8/7 छष्छा (18 5 5 ॐ०ॐ ® 5 
(2८11 955 ०४ 7019) & 0 00५ ०/8@@४. ८ स्य ॐ <> ९ 516, 
५४ 90 छन 5.55 =. 70नन्ा 02. 10 4 ५, न @ ॐ @॥ नन्त 
05016/5/ '" नव्य नण्छान्णी,) (दानम ष्ण ८,575 नहा. 
००55 (1110- 047 ०6/56 वय , 6 कमे ऊंच्ा एक क्ि7 0 52 ऊ.8 5 
(00704८1 @८/7 एद = ८।-4@ ¢ ॐ206 59 कने छ कनै ' 6 क्छ) 
ॐ. 9 1 025. 6. ॐ 6965 0८/17 दाक 9ङ्7 कठं @ @0 5 
2०५ ५८105 ०१6० ८1 ८00 न न्फा ५.८. ०17 शा ८ 10 0&& ` 
® ऊ कष्ण ८47 ॐ =८1510 (9 ७८17 ॐ ऊ (1110 ॐ 00 1, ७ © ८1 11101 /760; क्त) 
9.5 5 ॐ ॐ ००० 0295515 057 नौ ०575 (र. (7 ¢ 
(ठ भीन 64८ - 90४ @४८९.15 ® ऊर्क्ष्ण नना (7. ७00607@ ०9 
0099000 अ.5.5 ८9 2८05 @.5 6०.50 @८/7 ॐ & ॐ।८ 0/1क 5 ॐ०। 
7. = @ ॐ. नो (97 0008 न क ¢ 57 05075 ऊ (५.८1 ॐ 
017 04@0/0, (1080 न कणङ्ाकऊछा 50 00500 ककं ॐ-0 00 ५। 
07560076 = 106 ०४००5 रछा क ऊ. 09 =< 5 =%/1 04 © ७४ & 
@ (100 (9 06/60 ना ण्ण ७०४ ०४०४1 ऊ न कठ क ०, 
गशकछ्क 80@0 (17 180८/7 एग व्ण (9 7 (00055 ©८17 8<& ॐ, 


(@ 6/0 516 व्ण ऊ ® चछ क 6 5 ८0८1007 5०/00 => (0 > 0. 102 ल कटक 
10075110 0000०05 भा 7 @ 1905795 ८6 570 न्म 19517 45 8 
50/06 भ 19/00/0550 8८47 कमी ८८९५0 680 060 0 न्न 8 @ (1 8 
(160111/50760 => 5 (90100 (17 8८400115 कना © 0 11 50क नीक 
0 86 न 10८40 @ 1001 व्ण 6 गन्धन भा & @@ ५ 0८।ब @/ 8/0 ॐ, 
क्रा @५9@% 0 = (97 8190८100, = 90८061/7@ = @ ८/1 
0८100100 507 दव्य, ०.50 111 @ ५05 ०४०४ (+८ न्ग 
05 (94 0.5.5०0 ना 2।क दा ऊ ॐ (11170069 (00, . (509) 





88. छ ८17 575 2550 75 ०४05957 


118 54 & भीन 0110 9४ :-- 
आ पदादा च शीष्रपुरिदमनयं वैष्णवं यः स्वचित्ते 
धत्ते नित्यं तिस्ासिर्कलिकटषे सं ततान्दःपमोदः 
जुहक्ञिहा़शानी हरिवरतिहविः सतोत्रमन्ताहुप- 
त्त्पादाभ्भोरुहाभ्यां पनतमपि नपश्वुमहे निग॑राभ्याम्‌ 








117 @757 क ण्ठ 67 5 2.1 105 (6/5 =£ 9 © (कठा ०८0 

८4; 5०960558. ` 
@.535 ‰50८1 187 7 @7 29 568 = @) | 
भथ. .510.5:/17 0१9 5: 1 


80 > © 92097 (7087 नषएना 0070510 5 20050 | 
93.57.54 (0१ 11106 2 

श०.5.8117 511; 2८17 (2 7 ८1४17 10 9२5 51819 कि 
क10 छव 0020) 7 11८60717 [1 : 


यः ~ 075 ।& अन्न, सन्ततान्तःप्रमोद. - 67८11171 ॐ\"2 | 
८९ #5 57357०0 051 ण 695, निरस्ताखिल्कटलिकलषे- 
&४७९)२ 714 = =-91({.5 ॐ 5 7 ८.8 ००. 80.566 5, सखस्ित्त- 
° ॐ। ८. ॐ आपादात्‌ -"+7 5" (७ 5", आह्ीर्षात्‌ च -> 
&12 7 ८992 ८ ०47 (जी = 1441८ , दन्‌-@?.5,अनघ-2.57 05.00.00, 
वेष्णवं वपु 09०४ णा ठा 58 (2 09 525, वित्य 
(101 42, धत्त- 575 (ण (2४173८६ @5८150} 5ढ ) 
2/0421.8 जिहाङ्श्ानौ-.3 ग. 1755 1 10न्ठा -अन्न्णी 
८9%; हूरिचरितह विः ~ 9 5 ८ण्छ। %9 क | = (7८110076 
90) 9 न? 62 9, स्तोत्रपन््ानुषाठेः- 5 ०२.57.550 360 कष 
ऊमा 9120 10.580 (॥ -छ्णर 71ऊ (ए" कठा + ङदत्‌ -62217102 ©< ॥..क 
(०१०) 09126 = ॐ (1 65८, 9507 निसं क्षाम्य 
1055 57ऊनाप ष्ण पादाम्भोरुह्ाभ्यामषि- ॐ (1 11 = ॐ (एठा क 
5754 (00 कनीन ०47८5" -7, सखतत - 07110447 ९ ॐ 
&@००1 -54८ 7 ॐ।; नमस्कुर्महे - ण & ॐ 0005 


+न व्वा ०४० छनि (1750 0 5@ 5 क ०४ @/ त की 501 
(~ & ८५०८ > ८/6. 59९५, ७९६७ ना 57450. 9 6 ८/5 न्ति 


०७४ १०१ 09०१9 ०0909 == 6 


कशा ॐ. 67485 ` धना कक (कड - च्छन्न 058१ न 
610८1050 9 श्ण कछु &@) (ॐ८,॥ @ा ०5५८1 @) 6८ &% 
छ क। 5१7 5¶ 50 = कनी 09 कमह ॐ ८7८10८10 5050758 0 
०9 1175 94 ८/5 5.5 95 5 ऊना दकन (८ 
08.907 ` 2-कला व्ल ड व 6990700 0504(@@ ऋ, ऊ 
108 @/ ८40 0४ ०७८ ८/ (1 ८0 11705 857 त्य ८4¶ 55 1060/ऊ @7ी क 
नका 500 50 9४7८16८7 0, = ८।ऊ 8 वगीक् 60/1८ 510 (15 ०/7 कणी 
01105 @ 2८1८417 6 ॐ/ ® ७८1८१ 57 6 @४ 57 कक (15 &॥ वमी 
0110 ८ ५, 5१7८-५. @ ८ =-= ८8८111०7 ८, 5! 1 5व्मीले 
010. 9०7 कग 5८5 @ 144 ८ दषा ८८. ८ ० (657८1. ऊद 
021 न्ख! ०7567 26 6087 न (51) 


11609 (9 ॐ 9 


मोदात्यदादिङ्षस्तुतिगिति रचितां कीतयित्वा त्रिधञ्नः 
 पदाञ्बद्र-दसैवाहमयनमतिषरक्षेनदमेघः । 
उन्पुच्येषात्मनेनो निचयकवचकं एश्चतारेस्य भालो 
 दि्यान्वेयाचरं इ प्रविशति एरमानन्दयास्यस्ठसूपम्‌ | 


07 @ 15 117 क 30०. ८ण्ज कु 1516151 7 5818 | 
7 5.5095017 5051 67; 

(17.571 5०10594 न्ना ७०८९४) 7.5 16.80 । 
(८5४ 5 5783105 ५; 1 


9.८05.464 0 5 1८९ण ए @,915 ८1 ॐ ०4= 510 
1675 ॐ 1501 14177 7 


(0 1170507 3त्र = ८2 अ 14 ० (17 61005 (91 ॐ 109०6०९१८५८॥| 


मोदाद्‌ -1 15.30". 0-095 ॐ (केन 29144 (- 578.57 645 5 
इति- ॐ, रचिता- 9८.0.21 -1-; {अदास्चः-न१०१ 
6001621 04 (20०9 ० ०10 7 @ 8० = @न्ठ स= =>५-कना ¶ ०४ 
९0 का 0! @(- कशा ५8 (0790455 769 5१167 ° तन्णॐ 
ॐ (छा (1 11:47 ), पादादिकेशस्तुत-1 175 (055 &@=16@ (भा 
07 छी ऊ (@ £ न. 896५, कत यिद्दा-( 7५, यः-न 75 (क्ण, 
पादाग्जद्न्द्सेका दमय) शष = 20 57077 (00 4 ॐ 
9४०१&.ॐ2 10५1: वतमतिः-० क्ण ० 11.5.51 ०9 5 51659: 


¢ 8 9 11 &7 > 5०785 न 57 #7 18 





९ @1 ५1०४९४5 @0.512517 जठ @ (छव @ श्व 5७ ५. ८0८व वछ.5 ` 
0९0८ ४ 0०905571); मस्तकेन -> 7 ०8 @ 5» आबमेत्‌ ~ 
918 8850782, स 3111115 कन्न } आमने व-57 (२8, 
एनोनिचयकवचकं-" (15 =!" (- 0 नन्व @@/8 -9&@ङ 
< (- 501, उन्प्ुरय - 90.29. 97.007. &/ 390" - ¢, पञ्चतामेत्य ५० धा 
16501 7.5 19.08, परमानन्द -० 1775 0 षण 05 क( 107० 
भानोः बिभ्बान्तगाचर-5 7 ८८८८४ 1 6.5 कीन्छा 105 5४१6४ 99 ११8 
61.107 व्ण, अतमस्वरूप-5 (ण | ० -0छा 50160107 न्वा = (17 60 ॐ 
9० ©; 1.5 5; व्रविशति-'0ी5 5 (कष्ठ, (दिवन 0 
छिन्छ (056५९. (८८011 (गि 7 क नक 10 69911 9(न्य , 


115.8 (21066८५. @% ध्र 0८1८. 57.57 ०5 5 न्ना 57 [द्य 005 
९१० छ कीत्य ८1757 8 ऊन 6 ९ कम ० नण क्य 005 9065 & 
265 9०&/ॐ 79. न ००95 &,57 ०5 0 = 091. न 6.5 (क छन्न 
(1कषन्धाव्ीन्ला 8५ न्क ००95 @0 50010) 2. भा2002 
11005 0कन्ल@ (85 ००.575 5605८ (1749.5 5५/16 
(15० ण 6० /@ 5070@) ८/5 कन्ध 517 ऊ @० 56 @ 51076 
८06 05 ॐ ०0 4 1117115 ७.८८. => ॐ @ > ०८००८८15 ऊ (0000 ल 06 ॐ। 
01-0 @न्थन्ना @ऊ5 कोड कीना (@ 5895 455 ८०5 ॐ 
नम ८ 0100 ०८04८15 8 = @ ८40 ०४८५1 ऊ 104 कण ¢ ॐ @। © ॐ 0 ने (2 ॐ 5 
9४7 @ ® ९ स १८ क ए व्ण = 51 @ी न क6 @! ४ ®< कन्य @! = 506 
०००५0८17 ऊ 64 गा ०, ©} @ १८ ८ @ 1०5 9415 ॐ (9/5 < क 
(८650000 (01900055 विच्छा 0 (नल छ 
566! ८/१ ८/ 8०५८ ८ 0 . (8.2) 


०१6९ पाछाी (कसा 75 =९का 570 0001000, 


ध ॥ श्रीः 
॥ श्रीषिष्णुमुजङ्प्रयातस्तोत्रम्‌ ॥ 
17 ०39 । |ष८क (1 ध 5 न 110 


[ “11/51 ५/१ 5/8 ' नश्य @0 ०95 55 5@ कन (1& 5150 
2117 ® ©$ @/ 67 5 3 ८। ०7 की = @ ०७.57 5.8/ @ ॐ. 
५५ 97 (छ वा ०४ ०९ (5 8/0@0 = ०० @न्छा = ००० 15.8.00 509 $ 
९० (5/0 ॐ @। 017, = 7 छना ८0 त्नौ ८/7 607 ऊ दा ८107 
(1567 ॐ शा ५1८9 = @5 ए 90 ८1115.0507क (07017 =< ॐ ८7 6 "60 कण 
67८9, 68 क 7 ८07 ८102 कीना @ 8 01. ना न्य (/21517 का ॐ ॐ ००८ 
०5.506 500. (5 57 (- 6० 5 0575० (@.5त्0प्न्का0@ 
अनकक मनीन 2 (18645 = 06/08 @ऋण्क्फर्मे 99651 
057 ०1460 व्य 97 @छन्ण = 87577 = ०४०/९१८1& @.5 ०/7 न्मी 5 &। 
भकग @ 077. 90.55 धर ऊर ८कनगन (55059 5८2 
(कान 8८176८2 ०००50505 ८।ककन्५न्या 00.5.5५ अङक 
८075 600 ॐ (6 ॐ 7 @/0 7 लणी 5 ॐ (5 5 @/८0 ॐ ¢ ८0 (00 & ॐ ००५ 
^ 60.517 =, 10 धी ८0 न्ध ® 1 श्य ॐ 6697 5 क ना ॥ @ @ ० ॥ 5८/08 
श 00०50 50 छ 8/7 (0 $ 5८9 न भा = ०८ कशा न 5 &5 = 
(14 60/56 (107 ॐ ऊ ( छठा 0, 00 5 ॐ 5८11 न्म 2 (& ९0 5 1 * 0). 902 
७6८ .50.50 064 (07055196 ०८. 0४ 3/5 0@ अरनी 
न (6/ ता 00८ 1000 अरप @ न ८/० ॐ ८/८ न ५८ 207 .] 


चिद विथ निम निर्विकल्पं 
निरीहं निराकारमोकारगम्यम्‌ | 
गुणातीतमव्यक्तमेके तुरीयं 
परं ब्रह्म यं वेद्‌ तस्मै नमस्ते ॥ १॥ 
2 512५८०02 691 {2 87 (0000 (87 ९१5०४८41 
10 20007 877 ऊ ८09 १९/51 = ८५108 | 
@ ७9 >८००।८।5500500 1५५८ 
(110 (7 06 ५/५ 065 ® १९५1० (८0०० पर 


१2 = छन 5 7५.१8 नड 


चिदश-ॐ5-1- 9४.500 1107 ज॒ 190 155 ॐ5४ कज छन्ने 
017175८5 प्रणा ‰(& २ का, विभु-श०@0 85051 @ 501 
7, निर्थल-35790"6 0; 5/7, मिविकटयं (ट, 0 0), 62106 ॥ 

11@1, निर्मल -3.5ः ०५८. &?, निर्विकल्पं 6.0 00.9405 0 2/2 
1 {५ # + 9 भ ~ (7 (ए | 
ॐ, निरीहं - ॐ ०५90 502; = निराकःर-०-@१. 0,00.0. 51८, 
ओं कार गम्ये -(9 क्ण ०5.59 015 555 क; गुणातीत ५0५ 
(कण 15 ध = = 05 3/४, अव्यक्त - @ 5510017, > @ $(&@ (1०५८५ 
(175 ४, एक - 9 = 2 1.5 
21115 ८07व्ण; पुर व्रह्-1 170 2.9 ० न 1०179, यु-5 04, 


४ मे +. ॐ ्- < (& 4.3; 1; ~ क~ 7; : 
 वेद्‌--04 817; हस्म - 0.8; तै-०-८>&@. तमः - 7८० ऊर ४. 


0 दुरय- 70 कटः ॐ 6 ॐ7 क 





25 ॐ शम (7४5५ ऊक6065 (2/० ००=.5596 
8.5 &। न क ® @ 7 का 8८4 25८75 @८00/110}८47 क 7 क 011... 
62, (58 नन 0 1 91555 659 ॐ5@ने 
५055 @ 5.54 @7ना10(/7कना75 नना 2@/8 0160101 
0८70 & &५। ५17 ऊने ङ कख, 56 (८00 ‰५। 8 क भ @ ०702 
८५ न 1100८47 कन न ® ® न ८ 6/7 0/5 8 @10 ॐ 5 @/न 0८01010८ 17 भै 
छ ना ८1 ॐ नच 0 (नये 0 ). 5/@/8 505 &/ @1५11८/क 
07 क @) ८1८15102 0४ ८०00 अन्म 0 -92( ऊ ऊ ¢ 02100 (न 10८70010 
-9998/ 5 @) 5 (2) (1111517 ®} &८/ॐ @ए7 व्ण 5 ॐ@ न 7160 न 6595 
@०८०८९ 5 ८ ८0005140, 40000 ॐ 57100 ८ // ऊन ऊ 69.525 नक 
७507 57 न 555 (८20 2 च्छा ०८८ (@कन्णा 510 
(न्या गकं @४ 457 (15 5@ 2 8८. तन 5 8 @) 20 
-१११८८1८/. क, ५.८15ॐ10 0४ ०८ 7 @@ 5८09 ग क @/0 (1 ॐ ॐ 
छन्णऊछाक 5। 6540 त्य ॐ ॐ 0 & ^? 25 3 7५.६७ छ @ 
लश८-1 75108 कए क्रु ८, 6४7 ८/ ०००४७ ॐ (156! कनौ 2) न 
855 @© = २-च्छ 0८ ७८7 2 नगा 07 का 2 
०८ 9०%58% अदघ्रमव्यवहायमग्राह्यमरलक्षणमचिन्त्यं अव्यपदेरय- 
मेकात्मप्रत्ययलारं प्रयञ्चोपशमे शन्तं शिवमद्ेतं चतुर्थं मन्यन्ते स 
आत्मा स विज्ञेयः नन © =¢ ५८८५. 7508, ०४०८८१८ ८, ००००१०18 
लश न्य@0 (छन्न ०० @5र @ढ@% (117 ८1 शव ॐ 7 ०४ 
०९५०४ @ 8 ८96 = 0१८1८, ०४/57 न & ५/८ 6 व्ण ¢ 6:40 005 ® ८1 
८10९ 1८८ व्म॒ (1/7 (00८¶( भ ¶ न्म (9/5 61015 6 6 .% @ ० @! ४० 
0८/78 (1(न्भष् 19/00/0@ए7त्छी < 20 507 &@) ॐ65 (44 107 5८८ 
(०८१५7 १्ग ‰ श ८/7 ("® 6८07४50 09, (1) 


(1 09624 एए] 1 190,5 (17017.5 95757 74 
विद्धं शिव शन्तमाघयन्तूल्य 

जगजीवन ज्योतिरानन्दसूपम्‌ | 
अदिग्देशकारग्यवनच्छेदनीयं 

लयी वक्ति यं वेद्‌ तस्मै नमस्ते ॥ २॥ 


09८०-० &ॐ८४ ५२ 9/1 ८०0 0 567 ५17. ५८०ॐ)6 0.11 
9 ०९ ५117877 77.5 € 100 | 

> 1565८ ७76४ 6101055 5८1८} 
8८५ 645 @ ५/0 545 5 न0०70 (105४5 ॥ 


विश्युद्ध-(105.5107४102, रिवं-८०द कना (070410, शान्त- 
6957 8१ ऊना 0 0 102, जयन्तद्युन्य--27 1114002 (119 6) (619४0 ॐ 
ॐ, जगज्ञीवन-2-6050@9 न गा (9 7 वव्णीक नं @ ०95 5611157 
= 57101५9 .01111.5100, ज्योतिः-197 क 0 = न्वनण 19/7८ (८), आनन्द 
रूपं - छ न्म 6.5 7००07107 ८100, अदिरदेशकाङ्व्यवच्छेद्‌ नी य-ॐ®० ०, 
@1 0; 76४6 = क्रिन्कन्थकना 69 = न 2७८१८ 014५175 @1(0०ग 
(17 9010107 5, यभ ००, जयी-8 50, वरक्ति-051 5 0.57, 
वेर-(-99/995010 (णी) = 90, तस्मै-म ¢ 5, ते- 
-105@ , नमः - (09४51 (1 (0. | 


6710117 @ ॐ ओ ०४८५ @) र ) 7८11157 @ (*अदङ्खो ह्ययं पुरषः, 
ल क्वौ 0 (1101 त्वय (111. ८1000 ¢ (2) 0८11157) 87050 0/0 (द्रा 
00 ५/9 67606907 ०५८१० 207 ¢ । क नी नी न्म 0८0 6460 (रकम 0155 
50050 0117 60) ०97 ¢ 9 0 @) 00८1८49 @८ (0 छन्छा ०४211555 
ॐ) 50 न्न 5.5 &।८10८/1क = @ (10 905 5 8 @ & ॐ 65 68५1 
कक (र्नो (87011705 द्ध 0(@/0. &८@छन्य ००५४।8.5८ 
नश क्ौ 0 < 0.57 ® 66 ® ०51 ०/5 @ ८ (11 न न्य ऊ =. 0८111 -८- कु) 
95011 0८417 कभा 7 क नी भश ६/० ङ/ 1100 -9950111 0/7 छद्म 1 
0८176 = ॐ, अ 6 5/0 - % 10110 ० ५.> = 00 0 ऊष @® च्छा 0 
(न्कान्ण ८८८ 2 क्थव्ह्ला ०. 09075 भो ५0०५४ ऊ @ 
0८17 कना 75 ०/2 (५ येन॒ जातानि जीव्ति) नन ०.८19०%8 
९7 & ८/८ (14८60 च्छा ८2) @(..८101117 कनौ ५17०५८८ (14 57०८110 & ॐ 


0 ०५ॐऊ। # = (04/67 5 9/4 ८101 क्न 6 ® ८८100 5 ९८2 “ तद्य भाक्तं 
स्वमिदं विभाति " “ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ "1 भ न (&। 0८41 भं ¢ (+ 
१, 210 


74 १ ०9०८ 1 {2४= ०1८17 .5 9०३57570 
८19 ०9. 675 ८/ए। कनौ (94 ८07 क्ण ८2) (62/011601/0 कन कन 6 6०/07 0) 
ॐ (८ &76४0 (5० ५८/०/707@ ऊक 5८11 1059/06.57 
०2 5 965 ८0 ॐ॥ 008 6.5 ०८/60/0079 अना ०४८ 0५417 ऊ 
50 ८/2 नौ ना ८17 (9 80 ०४९५1075 2 - ना कण (० छ ©) & ०5 
ए 080 इ. ०507 5&@ 2 क्न छण 6८/78 =% 95 , 
->10८17 कगार नन 5/@0 2 व ऊ @ (न ४ /८@) 50०0 क 74 ८2. 
(ॐ) 090 ऊ6००752/ऊनग क 4० न्क 8/7 छंदण 9४० 
८1555 &@¶ वी & ॐ -0 15.50 कन ॐ ८47 वम 8 5८1०४507 
0०७ ८07 का 60757 0॥ श्च ® ०५४९८15 5 @6 ॐ ऊ@ ०४75 ऊन 7 6 
९/१ वी छ 7 :-- 


महायोगपीठे परिभाजमाने 
धृरण्यादित्वात्मके शक्तियुक्त । 

गुणाहस्करे वहिविम्बाधमध्ये 
समाघ्ीनर्मोकणिकेऽष्टक्षराञ्जे ॥ २॥ 


(0907 ४17510८ (10117 7 07 

57 छण ५175 5.557.510 ८ण्क 5५585 | 
@@ ०४०87 ०190001 4/71 170 5.5 (056८1 

91017 नरट7 (107 050 वमी = न्कै" 7 ०7 8 1) 


धरण्यादि तत्वात्मके- 908० (४.5 न्धा त्म 5 69966721 10017 
८६, दाक्तियुक्ते -9910०07 (5०५7 नण =5 51र5@ए( ¶्ठा॒०्छ क 01 @19, 
वहि विम्बाधमध्ये--&त्नी = 755 =त7िरछए्न्म (@न 55 
ह (9 69 6, गुणाहस्करे-@^्ग (१५ ¶ब्ण @५। (८०्ण। 6४.5.9०, 
परिभ्राजमने- नाद @००ॐ।(0 न्य, महायोगपीरि - (02101 017 क 
८4 1. 5 3 6, ओं क णिके-19 कण 91509. 517 नव 5 ८।१ ऊक 
००", अण्ठाक्षरान्ने- ००१८-7 र 5707095, समासी्- 
-1-5717.205@8 7577५16 ण 21८17 (गक %5 ०1 व्ण (9, 


600 514 5 5@ ना 50000, कना 8 (न्मा, 10 त्री (4 10, 
26 20.500, 5.58, ङ्त नक ¢ ॐ ऊढ छन ० नोनन्, 
8०005 16.56 {न्ख 5७ ०/5 @&@ &८@ 9 क्यी ८/0 ८८ 6्ी 
7 ८ 9 6/ 20.50 (००४5 @ए5 @ ८6 ० 87 ® 5.8 छर छा 


8 ०9०१ 11295 1100115 90 50508 (1 


9०000 ७८० = 55 56894 @0 कि छुडवीनय वय, 005 
9०00०007 ¢ 5.8 (गै क्का = ठ80 ब्ध 6०0 805. ८ @ 
2 न्गर@ 2 = 5.5 = 84 @/5@2 व्क @१५।८७य्/ ©. ,ॐ@ 
51 ०, । ओ 5 905 ऊ ¢ ॐ 89 (6807 ८75८८ । % भो ना 1. 2 
(19 @कन्णान्ण 20 559 (1116 व्मा ॐ. सकए कवा =. 401. 
रदम्‌ ऊगषकछछनेना @0@ 5५/७० 9४८ 7०5 
06.84 (0८८०7 ध्य इ, 50 @/57 0 की व्छीककक (2००0) 
0 ® 5८15 ८4695 ॐ@ -2/029 6 58 ८1८10 ॥ ऊ 51 4 701 ९ क्षे 50/76 
९०९ ®. | (2) 


समानोदितनेकघ्यन्दुकोटि- 
प्मापूरतुन्यदयति दु्निरीशषम्‌ | 
न शीते न चोष्णे सुवर्णावदात- 
प्रसन्‌ सदानन्दं विच्स्वरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
9४८61 1 ॐ) .57 एक न? 27८17.) 57. 
110 117 {ॐ 015५८150 51787 ००५८ ] 
0 515 क ला भषण 10 ® -०5217 को: 5 
10 9४70710 9४.715 0 ॐ 6210695 96.07 110 ॥ 


समानोदित-®ॐ ००५155० -5५।८7 नग, अनेकसयन्दुकोरि- 
(1907८ @०ॐ)7८157. करनी, प्रभापुर देनी (4०105 
28.98; तुद्य- 9४/67 6 दय ति-ॐ7 05५49 07 ०, (95 &ॐ ०) 
दुनिरीश्च-(170 55 (५.017.500, नक्ीत-@नगिं = ५1.029 6, 
नोष्णं च-- 60 ८षण 06२1607 @ ०1710, सुवर्ण¶वदातग्रसक्न-ॐ 1 ॐ ()! 
1176५ परि 10नध् 7५10 = (4 भिषा 010, सदानन्द सं वित्स्वरूप- 
गी @( 6ण 0 @ 9४61९7८0 1 ५0 ०9० षन ॐ ५८1 7 न्प्र ऊ ऊ 
® 6ण्ठा १८४, 


@@& ००८158० ०-.955 -@श्य र 0574. @तिधन्य ऊहत्न्न 
@न० कनीन 04.075 500 @८।८त न्य (4050 ऊ 5 ® @ 
2 -@८ ८1०८0, तभी छिनीत्न्यि कन्म ८00७ ऊष्छाकनान ऊना 
20५ ५17 56/08 ००.801 @८ 105) ० नकम 00002, सप्त्न ८/7 6 
2 510 0०/02 ऊ. 5 7/5 क =।*५.0८1768 70604 70108 (ग्र भव्य व्ण 
00/00 ०० ॐ =. छन 65 ०४०८८८7 ऊ ०0 छः 5@ (छ 7 छण 
8५17 0 $ & ( ०४ त्ी 0. (£) 


76 0 6 (ष 15 ५५75 ०० @7 8८ 


मुनासापृटं बुन्दभ्रररटं 

किरीटोचिता$शितल्लिग्धकेम्‌ | 

पुरदपुण्डरीकामिराम(यत् 
सपुतफुहरलप्रषनाधतसम्‌ ॥ ५ ॥ 





कषणम अणा 1८ अधप (10्‌ ०००४८ - 2 

1" 7557 @ @ 5.5 ०5.50० | = 
८.5 (शा १5719 ॥ ८217 ४1 क 7 55410 

०९.31 {९099 ¶ कन्म (1 7 2/5 ०. ॐ६६ 9४८१ 11 


सुनासापुट- > ५ (5@ 19 655.52.5 @-691 ५1100, 
छन्दरश्चरूलार - 9 {001 ( (०.15 शा ४१८१ © क 2 09 6 ४, | 6 
9 ८ ५1.518, किशीटो चित्त-ॐ१। 5.3.78>.0.20114-; आकु चित- 
०४ छ76.5, सिग्धकेरा-( (0८0 10 न्म रका ५१०! ५) 0, 
स्फुरत्पुण्डरी क ८००८१ 0 57 (0८8 2117 ®, अभिराम--> 10 ‰८। 
ॐ; आयताश्च-षण्ण(- ध्न्य =त्ण्लय कशा 2 0 ८ ८1 1 10; 
स पुः्फुल्ल-1८०0 1.85, रल्प्रस्नावदतस- 0 &4्ग 2811769 = @नीप५नेना 
(10117 कद्ा = (कण (07क आक्ली 75 (01111.5,107 क (1158015 
69 5 २.26 5 5८7 075 ० ०1 6 17.) 


=> (७४८ = 57 90 = @ ०५/४१ ५/1 ॐ 0 ॐ ८. (1@ ०८! 5 ने 
9 9 ८06,5 => ८० 5८ ०050 @ @5909 = ५।५॥ 61 ८, ॐ, ॐ _ 5 ॐ 0@ 
छ 00० द = न्पछा5क@ (61016 0८4 ८वव्म छलि भादा ५८/6८/5102, 
0690८ 57८05 ८/7 हदा ८ => (0 9५. छच्छाकश््ाङ0कवव्छा" ॐ, 
ठन्म @ ८०४ ८ क। (1००४5 क क न्म ८! कन ८/7 68 (94 क ॐ @ ८2 ® 2/1 न्धी 
0५ 01॥ @णधा न्वी ठ 5 कर = कन्द (005 5५4 5 ५ 0 व्ली कं ॐ 
८० ध्ठ 8/8. (&) 


ठयक्छृण्डलागृष्टगष्डखलान्त 
जपारामचोरःधरं चारुहासम्‌ | 

अततिव्यःङ्रामोदिमन्दारमाहं 
महोरस्सफुरकोस्तुमोदारहारम्‌ ॥ ६ ॥ 


4 ०१०9 1255 (17४10 @ ००.87 570 77 


6००४ (@(ष्ण 1 - 60106! नव्या । 55 6017 ¢ ॐ 
27075 ॐ प्व कत्त ऊन (7 गे०४ | 

<अगी ०1४4१ (@ 6015८07 ॐ (07.5१ (८67 ०४8 
10891 ए न४०४1 {7 5 नना > @18८41 507 01712 1] 


सत्‌ -& 90 492, कुण्डला ऊनाः 0४5 2770, 
गण्डस्यलछानव-कन्छा्ण 0735 कनीन (50595 2 क1 ५।5112, 
ज्रप्रारग-9 र (5.5 (114 चज 551] 700.555, चोराधरं- 
3808 (- 5611719 ०97.) -9150 1; 2 0“ ५121, चारुहासं- 
0 5 01 (ष्ठ 71307 बण' ॐ, अङिव्यङ्हामोदि- 
2160 05 =०॥- (51 कछ्ा चछन्ा 0511,05 51 11114111 
| प्रन्‌ारमा-"0>ॐ ध | (0607 ६07 2 2 ए! - ५.1 5116 , भरहयरस्स्फुरत्‌ - 
 <9>ऊ5त्ठा ¢ (01 (9 ऊना ९ @ 10, कनेस्तुभ्ेद्‌ारहर-9 +ना #०.।६। 
0701760 = &/06,5 ©? 7 690 कु0र = ८47 त्यी ॐ ऊ 
(12171116 | | 

‰०,०१< @¢ 1 । छन्ण। 655 8679 ०739 ना 
0 ऊक न्म 110 05 क ५९८ - 01०8 08 8८1 5 5८1 ८19} (1⁄2 
21175) ९एष्न @ ॐ ०५5. ०-ॐ5(09 & दा ८/८ ८45४070 -> {05८1 (| क्क 0८11/ 
050 का (0८0 कका क कू (-८ कला (©. न्ल 5400040 ८150 5} 
56९ 57 ०6५1105 ॐ" (05.507 ए 16/07 -% कणी 5 5 (72, स्तरेङन्मे 
07150 कीना छ = नेकना 9 &1८1 = (८ द्यम ८175 की 06 क कम 81 @ 
९0 5 907 0 & ००.५1८ ८19, 007 क ५/१ < 5 ०४९ 008. (6) 


टुश्लाङ्देशन्वित बहुदप्ड- 
शतुर्भिधरत्कङ्‌णाररताग्ः | 
उदारोदरारकृतं पौतदस् 
द ४ पूः भि नु 
पदुद्न्द्रनिषृतपञ्ामिरामय्‌ || ७ ॥ 
नणि णा @एत ए 50 74.510 147 090 एठा 681 
ॐ =.9 1795 =® @.० (एरक %¶ =७क : 1 
2 57750 1००55506 (4 4 ४ ॐ 8 
(1.5 59>17.56/ 1817 5 (1510719 018} 


((: 2 69०) ४! 1185 (11017 5 9०.57.571 


परतरङ्देः- 075 व्व कनो 11555 87 भा नदणाकशा 
५{०९। 01 ॐ110, चलत्कङ्णारकृतात्रः ~ 9 ® = ॐ श्ल 0 = ्कऊत्ठ्ठा च 
ॐ) (का 1 {ऊनी ०) ==> 575 ऊ ८५५1८-(- (1० ०८। 
ॐ 62८ 1 ॐ1107 कठा, चतुभिः- न्न, बाहुदण्डेः- चण (८2107 ननन 0) 
== टन 79, अन्वित-०५ ५1.117, उद्ारोदरीलं्ृतं -5,2041175 
9 ८9 ® 0) 60 = ६5055५८ ॥*। ॐ'?, पीतव -14@ रभ 10.02 
251 ०-1-15), पदद्वन्दध-@0 30०५-5 ना 7०09 निधूत- 
पद्याभिरम- 5710501 5नीन्ठ 9 (0585 ©ॐ46ठा 2110768 (15947 
वीक 007 ॐ ॐ 2८1 50५17 67055०५ छक ८2, 


2 41065 (05शिव्यद्कना 1/8 5 5 6्भ न्छ्ारूनीकषक 
9 (08५1510, ॐ = 0८12 ॐ 515 व्वा 15 0 @% ००८ ऊ 0 ऊ ८५८।८१( _ 
तयी न८। ०-@। 0, (0 का = (00) कन्न छ ऊन 7@ ऊ-५.५। 
०2 ०140062 (6८11495) @1-५-410 च्ण 0 = (00 5 ०0५1०४७ भा ६) 
2114759 ००/५0 ७ (५1१९-1 ०//8 == (45710114 0 कणी 5 ॐ ० (0) 
छम्य! &@ 505०4 गीन्म -ॐ(%@न 57104 @८। 0०४ ध्वी (०/7 
न्मा ८1क क न्नीन्य (075. ८ 9८/75 ऊन व्क (?) 


स्वभक्तेषु संदरिताकारमेषं 
सदा भावयन्निरुदवेन्द्ियाश्वः ¦ 
दुरापं नरो याति संसारपारं 
परस्म परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते ॥ ८॥ 


9४०८156 5०$-» 97.57८ 5 7577 10 ०417 

भ. प्र (1701016 ०४718 क ऊ 6 57 510175०५; 1 
11711 ए ८17 ॐ 9 गणा (17710 

(17 90०10 (167 10५17 .419 5996210 109०. ® | 


पव-@०>11.0)। (05 व्ण ^ =® 601 ॐ 815606६ ॐ. 0001640 101) 
खभरतेषु-50 (15.57 560८-2, सन्द्‌ शताकार-= नण 055141॥" 1 
2-75)1(0ना ना (45०1 छण + सश्निरसद्धन्द्रियाश्वः-75(& < ॐ55ॐ(1 
८11 (- @)7.&01012/ 597 ॐ 00 @ ॐीन्छा कथा -521- ८151@@ ॐ, संदा- 
9140117 0 108, भावयन्‌ - 58५17 6४४ 05५1595 ७ग ४. (5 @ 


तत-पन्णीक्ृन्य, वुरापं -19.00775 => ५1७५0115, सं लारपारं- 
ण्ण भरणा क 55' न्या = ऊ @ 2 ( ® ५। (८1०15115 ॐ.) 
याति-->०८- %50न्ण , परेभ्योपि-ी55 ०७०. ॐ1%5क का = = 1-. 
20, परस्मै- 07.51 भ्ठ 9 तस्पै- 1.5, ते-२ 105 @, वमः- 
{06४57 ( (0 


00.55 (® श्छ @ ऊ व 5/5 भीक =. 00५6 भा ८।४५. % नक 006 @& 
(15९5 55 ०५८० 8¶ @ज्छ 67 ८1/2 ०४५-०/6 0 00 02, ।0ध्य के 25.587 
०००७ छर न (-(-155740/0 2 भ भ ८/7 8 @/8 = क कव ५, & 
1कषध्7ष्ठ ८, 7कना ऊक 50.50 50 (27@८,८/0 न त्या, 
@8.5 0५402, 8) @ ० ऊ @ = @।५ (1०/11/600८ 14.410 छना 076 
6750100 6्ण ०५४५-० 6 5 6705 ॐ ©) ¶ कठा (ऊ 57 ऊ @ छ 
&1-0 9@7, = @5.5 ०४५०८०१ छ न्व 8->४कु। 60758 0 न ?-@ 
90607 5106654 == ०7 मणी == (८11 -1 क = र ॐ @ ऊ 0111-८ (1५. 
(15० 07 5 ॐ @८। = 71101107 @@100 = न्म 57 38010 वी (110 व्य 
(कन्वो कणकान्ण कक मर ०८तब्ने. @० कन @ ०.5 
= ८५०५-५ ॐ. छ @ @ @071-©=% @5 (र्नो @८/7 न 
@6 87५1८ कनो = &८। व्य 2 ० $ ८।८। @)6/7८*1 106 (८ न्म @.5 (@ 05 
51150 5 न्धा न्म ०9 ०८ © 555 5.0 © 50 ना @ ८100 & ®. 
® डना ष्ण ॐ 2/4594905 5076 ऊ न्म 57५10 व्या © (9५46) 
0स्न्छे ०-505975.5 &@( 55 -%#@८-५. (०५. ८2, ॐ 17 
०87५ क शा 05०96 ॐ (-& & ००९८7 ॐ न्न 2 05८15107 न्या @ 
8५7 न्य ¢ 050८1८1 न्ध 00. (10117 ¢ @। ८6 ८ ८।७5 ०८6 07.5.58 
(५९००५ 8 & ॐ ॐ 580@10. ८/० कग च 7८५. @ 2 9 /06.5 
००४ (७०४ = @ ००7 5 5 ¶ @2 ॐ न 6४6०7 ०0 0090 ॐ 15 & 
० ग @ ०४/57 @/10 =9 0. 9 ८ ८, © 5५८१ ह्ण ८ (0 ४/0 (10८, 0 ओर ॐ 
७०४१ ८2, ८७८1 ८।८-८- 210 @ 5८०४ क (1 ८8, (8) 


भरिया शतङ्कम्भदतिखिग्धकान्त्या 
धरण्या च दर्वादरश्यामलाङ्गवा । 
करलद्वयेनाभ्ुना तोषिताय 
त्रिरोकीगृहाय षिष्णो नमस्ते ॥ ९ ॥ 


10५17 ५०7 5 @८81150 1.5 ०४855 ॐ7 55017 
प ववा ८40 ऊ 7 947 भा ॐ 1174097 7 2180417 1 


60 0 ०0 95 (17047.5 न&.57 570 


ऊनी @7 5०92017१ 07 ऊव न्दी 57४1 
। ५ : = त ॥॥ ^ (^ (छट: षै 
8.7 9०५; ई ॐ 257४4 69०8 (क्छ 11092 ७5 1} 


५ ह (५ । (ट ;) | नुव ५। (नि-5य 9 ५ 
धिष्णो-ॐ ठ © > । सातङडुम्भद्म(त- अ (णक 77 
® ~ वा-024 1 ( ¢ ? * 
8८176, [छवश्ध - (0 76, क्य) 3 श्रद्ा-०००) 6) 
५८१९४ 2, दर्वारिल- अछ ०५५१३८००, एणापलाङ्गचा-५५००० ८०१2 
2 ¢) छ हि ॐ ५ श ५ | ध 8१ य) म अ [1 
८०7न्न ०5904 024 ण्ठा ^. धश्पया च-प च्छा, पुचा-&@55 
च्छ 4 [) [क ५ 
कटदव्रद्रयन- 320 न्ना7%, तोिदटाश्र - ०४ ¢ 5 ॥ ०$ ५ 
म न ॥ ॥ पौ छम प, ४ 9) 9 
10 35114" ०90, 1 ्रह्ौूते गृहु स्थाय-& ॐ ०५ ०८ ॐ ८6 7 @ 9 
८.1 11 ते-२-1८5@, 
सपः 1169५57 ८, 


22 ०4९ ! 0८0 का न्ने ८17 => ८2 %५/ ॐ ¢ $ @८। 
९-५८.८/ ००८ कक, 05८09 01075 = 55 9 (08. 
८5० ०८ ८ (५९ न्य नद @८ (65 @7 कका ८८९ ककन 6 
005 {0985 ॐ ८1८, ८9/00 कक ¢ ९ कक (47 (छ 590 5,8न ०/न८५८. 
०८८7८. (०८75४ 0८/71/5८00 @ 27111151 09) छष्ण ०-८९&@ 
50300, 2-95ॐक@ (रध केय आर्मो ० कला ७5 ऊक 
९५7 05 5092 = 5 51 ००८ ०४ ॐ क, भर 57 6,@ ¢ 7 > (00167 
०657० द्र 0८ ८८ 7 9 ८ श्ान्छडनो & ०४८2 क्र ¢) ८/८*4 कं 
57 ७०४4 ०४० ॐ = ऊना 7क्क ध्र 0८/८4 ॐ @ ८2, 2 @ 5 
(5० @/5७ऊॐ7 © ०८०९९) 8.9८ जा 9 (कम ऊने (@क6 50 
9०४१ कभ (5०66८ 5८ 0,57 ०4०८ ॐ (प. ‰5 < < ५.८८ ०००५ 
250 खर 57 ॥ चण 1/2 ऊ.) ॐ (रो, 9 57००7 < ॐ 0 8090 50, 
11.11 © अ४०८ ५, 
(910८-५, नन 9/0 02 ०८457 ® 006 51 ०992 
ध 0८/0०/8८15 617 ककत 1००८० 5 @ ८2 @0८110 517 लौ , 
5० 5 ९ ® 00 2 ० .5,5/6 50 श्म ०८.57 640 
¢ 0८/09 1. | (9) 


शरीरं फटतरं सुतं बन्धु 
पयस्यं धन सञ्च भृत्यं युवं च| 
पमस्त परिल्यभ्य हा कष्मो 
गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहम्‌ ॥ १०॥ 


(8 ०9०4 0) 1292155 (10 011. ०57 572 &1 


८४ 18 कना @ ८0 क्ण @5(0 (17 ॐ19/75500 

०८1०१ ५1८0 5510 ००5८0 (1 5५/८5 (192 ऊ [ 
9209051 1175५12५ &27 ऊ ©$।- 2/65त¶ 

= (0601 ८61 ॐ5७ =® 7/2 =® 002 [| 


शछषरीर-० 1 -२००५।०), कट ज-1८ ठा ०9००५८।५ (८2) सुत-.56ण५।४ग 
८/0) बन्धुवर्ग-°- 09960 7 = -1- 1 - 562) 500 वयस्य -7 ण ण ५ 1८2 
धं @०».5 ५10; सद्म- ०41 -००( ५412, भ्ुत्यं ०४ ऊ ण 
1110 भुवं च - ("01 ५1५८1.2, समस्त-००४०० ०८. 02८10, प्रित्यल्य- 
901 0०49-9, अहू-'7 ष्ण; एकः-@(०,७>ॐ, दुःखेन) 45 
ॐ ण्न, दुर्‌-0० ७7755898; गमिष्यामि किङ-30115") 
1178809 9०००००१, हू कष्म्‌ 43५17 ॐ०५. ८2 / 

2400, (दण, (व्या, न्न्य ("1 8, हन्यात.) 
01/7कन» ®, ^ब्णी।0नो, ®= (कन न 60607 ०000 ५/ 
८0, @07 5०$( 0 कके न्य 6.5 नी८/75न उन्म 55( न 
0००७8 (ह कन्म (००००1017 0दष्म {4 = (1( श्छ 9ऊ&८। 
(07560060 -9कनौ (00 न्व 05415 = 1011101 ८५ 
८410& ४7 ॐ८0, 10 ॥210 0८1८ <> = ८-५, नन्ा ५- (&) ० ०/ केकी दने मा न कक 
९0600010 @0/-@® ॐ श्म 1०01-0 ऊ 0५/75 ॐ 4.5 @।८- व्य (००५७ 
ॐ ८2 ऊ @ 6४७ ०५/ब्छ @ ८४) = ८०/०४ ॐ@ @7 ८8 अ (१८6 व्य @5ढ च्य ८ - 
८ ५/7, (0 नौ दा ८17, (वा &(67 ८20 4 न ॐ ०/४ 9 = = ८60 10 
610(1 न्य ॐ-(- 6/7 ॐ ०४ऊ नग 510८0 छ (1८41 0 ९ 
00५. ॐ. = % ०5८17 @ (64 व्ण ००५८,०/७0@ 5.8५ @न्न् 
९ (क ड ड 7 5 ॐ & ००७९५८८ ०9 ०$५।८ (10040 (कन्त कण न्ष 
८०८ 6 &। 5०/८6 ०८/८४ ०८ॐ 2-4 &८ ल न्ग ऊ 7 & ॐ ) (10) 


जरेयं पिशाचीष हा जीवतो मे 
वसामत्ति रक्तं च मासं बेरं च| 
अदो देव सीदामि दीनाबुकम्ि- 
न्किमचापि हन्त तयोदासितन्यम्‌ ॥ ११॥ 


` 27019 1१८ण& ०) 27 & > ॐ 3८6 
62197105 ॐ 5 502 = (०८ 9८ 1129 = 1 
< 62007 56 0४51161 57 215 तन्न 
` ७105५7८9 07 5 ०07 517 9९ ® ०८. [| 
१, 2.11 


84 ट ०8०9 ८४1 711 1470७175 १.९57.571} 


इय -@5, जरा ८०55० ००120177 ॐ), पिङाष्वीव-19 नाज 
2८759, जीव॑तः-०- ५८१" (गी (5 @ ५, से-नन्न 22०४-५, वसा- 
0०70८०० ८.८॥१, रक्तं च -75.5 5०.5८1; मांस - 27109569 & 
५1८, बठं च-८+ ०० ॐ ® ॐ ५1८2, अत्ति-शीन्न 22904 1. हा- 
561 -10 अहो -3017, दैव-3.59>4ज, सीदामि- उन्न 1 | 02156 0252 
दीनातुकम्पिम्‌ - च्म 9०0 “0 क (धण्ण ०57 ष्ण" ०7, अद्यापि 
4007 5112, त्वया- (61076, {~ उदासितव्यं-2 51 66 ठा (00 @ 
०8.0० 0.07, हुन्त-5०‰" ८2 ! 

छवन्म ० ५70८ छा @ 512 051 च्छा ५ (क छ") 5005 ॐ ५. 
७८।८। &८7 ® 0 65 01111110 बी, न न्म ॐ। 550, (01710510, © क 
ल क 0 50 0८ 8» ८160 न कै क्छ ०५०0५ 2 (051 भ छु 00.51 
७५१ © ९.5 ¦ ०6 5८. ५.7! ई न्म #5 ८ ¢ 
5 एदा 5तन्ा८ ० { (क्र ८1८16/0 ऊ.( ०7 ( 6.5 ७८15 59 902 
ॐ(-&४॥ } ¢ ना क्व ८.८ (11 5! 05075 (055 © वा 0/0, 2/5 & 5 
5०८ 0 ( (05 ® @ ८0 ९४९ 1०9८-८ 7@ (क 500. ८7106017 (6/7 
श 50607 @®० 06 ॐ ४50 &!.} (11) 


कफएभ्याहतोष्णोरवगश्वाप्वेग- 
ग्यथाविस्फुरत्सवेममासिवन्पाम्‌ | 

वरिचिन्त्याहमन्तयामसंख्यामवस्थं 
बिभेमि प्रमो फिक्योमि प्रसीद ॥ १२॥ 


९511 01५47 29.5१ ० व्य ००१७४ = 917 ४ 91 
०।५1क7 0¶9४। |] 5 णि 04107 107 9४ ॐ) 1, 710 ] 

4925 3५17 00८00 504 10७17 (06192 5710 
(418८116 117 &()१ ऊ ॐ@{ 716) (1 ०४5 1] 


कफञ्य हते 5८45575 5००1-८." 51, उष्णोरबण-० 6 
(01 न्व 10 =अ ॐ 5८07 तण ॐ ८67 कठ § भ्वासवेग-0 ॐ = ॐ 
57 0 /9ष्छ 0०45 @^95 ८ ५1८2, व्यथाविस्पुरत्‌ ०५७४८ श्त 
31455; स्वैयर्मास्थिवन्धां-भ५० ८८1 10न४.ॐ17 6 5 छा ८ (0 
भ & 0 (] @(-&ऊ ला ८.० % 5८ 4 | 512; भक्चंख्या-शज््छल्ण्ण 
५५ 5 &॥८07 न, अन्त्यां भवस्थां-०७2 <) ००/०४ &6 5०५ । 


८ ५ 11905 (17075 9857 $ ८ 69 


(८07 ००४०० ॐ 20५}, विचिन्त्य -फीभ 5 510111775 ॐ, अह 
ण्वन्म, विपेमि- "५0005002, प्रभो-८7 1087, कि करोमि- 
नक्नन्न 9०५९०/ब् ? ` प्रसीद्‌- (नं ०5८1५, 0/0). 


८ (श्ण ००८५55० ०059 न्ह ८90 6्णक्षो (90५/८४ 
01/70 ॐ ८681-0 => 5 @क < ४८ _ (104-417८06) 56! !1 
11" = ¢$ ना 075८ (11040 & ज 690 ०/7 कौ. ८070 न ऊत व्या 
&नी ८ न @^८८1 21 -05 ग @0 ०न 578 क 7106 1401017 क. 
06 ऊ7 50 ला वा कणी ८1 (107 5० ५.017.565 ८0 @ ०४० 
9० @न ० (6 1/07०४क@ (कव ऊ । (95 6/0 (1८111188 2/0 खो ® 
छन्न गन्मान्य ७०0 गक क (8०5 म 0५ ५/7 ॐ, 
(10 0व्ान्म 52 छक नकेकत कणा 8८100 2 च्छा. 00 
९०९४7 / कणी न्न ॐ! न (1.5 ® 8 ८1 0८/74 5० दा ५.0. ५।@९७¶्रव्य फन 
0110.00111/6 @०4 / च्छक ८17 (10/09 का ष्छनै कक अने 
0501! श श्य दण ऊ छ 711८107 ¢ 0 ० न्छा 0८8, ` (12) 


 ठयन्नच्युतानन्त गोषिन्द्‌ षिष्णो 
युरारे धरे नाथ नारायणेति | 
यथासुस्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं 
तथा मे दयाशीर देव प्रसीद ॥ १३ ` 
०1.15८ । 57705 ॐ7०906.5 ०१०१ = ` 
077 @इ य एण 5 कत ¶ 7५।(कठा &) 1 


¡` (५157 1901076५ 10710} 1155047 (16.0.50 
ॐ 57 ८ 5८7५८४० 562 (16 0४ ॐ | 


 अच्युत- 9५157; अनन्त--77.57, गो विन्द्‌-857०90.57; 
विंष्णो->०‰छ्छे 9 मुरारे-«7767 ॥ ह र-2087 ५ `नि - 757 
स(सायण-1577701@), इति-नन्छ 0, छर्पन्‌ -0)>7 ००65654 व्ण (9 
पक्स्या-+ ॐ 5 ५1 क्ल, भवर्तै-९- (2090, यथा ०५11 013 
भनु्सरिष्याभि- 9761369, तथा- 9 ० > 7 ¢, दयाशीड- 
50 9००५1 0916005 ग, देव-359/06ण, प्रे-नन्म +®, प्रसीद्‌- 
340 ग 1 17५८1391 09112. 

0260 ५/5 1 आअकश51 04570651 नके ( 69 
7700, © ®! (9 छक { 09 काव्य नमय 


84 00 ०96 0) "12015 07 ५17 5 9०९ @7 81४ 


27644050 वा ८/5 9५८८ न्म 9 कला 66052 (9न्भ ॐ 692 
डी 9 न्म ००८७711 /@) ; 90 5० ५,८17 ८10 ॐ @० ० @। ५। 
2.5० द्ना ? 9०950 6 व्य ऊ@छं अन (17८166५ न्छ ८४, = (12) 


थुजङ्गप्रयातं पटेश्रस्तु भक्त्या 
समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे | 
स मोहं विहायाशु युष्मसरसादा- 
स्पमाधित्य योगे व्रजत्यच्युतं त्वाम्‌ | १४॥ 


८18 5 117 ५17 500 (1८ ॐ ५१०४ ङ्‌¡ (15.504 
99.07 @7५। 5.55 (15758 (77 1 
भ 07620010 69 97 ५174ए-> 0 9010. 110 ना @7.@ 
धठ(01 705८1 @५17512 610 9 5८,=५ {52 56/72 1 


भुररे- 01 ¶ गध्ग््रदणकं नोकग्न्छ 05, यरस्तु-5 > & @ 
नि्ात्णी >, चित्त व्ण ॐ 5, भवस्त-० “6, समाधाय-#४ 
7.001.585 भक्त्या-'5 6८17, भुजङ्पयात "12९5८11 ५105 
००3.51 57 5.5, पठेत्‌ 11141173, सं: - ॐ ०4 च्छ, युष्प- 
तप्रसाद्‌ात्‌ -2- 251 => 7. 602), मोह्‌-8"57 6200.862.5, विहाय 
69८ - 9, आश्चु-< 57८6, योम-५17 557 5, समाध्ित्य- ०८० 255 
अच्युत--अ=५157 ण + त्वां 2 _({ 6216. वज्ति-->, ००" (न्न. 


शन ८/5 8८/0 ब्म 2 @े कण व्य .9न) ,8८/7 नी 5 51 050 च्छा 
&15.5 (1/5 (८17 ८/7.5 07 का ष्ठं @/८ ००९ 57.545 ऊ, ८14. ऊ ॐ 57, 
न्भ, 6007000 न क @104 ततर कष क्म न्वीकव्म ० न्यक = नी @) 6 
५००@छ ॐ ॐ 27502 (९ को छै 007 करण ॐ कच 2 ऊ ०/2 @07 ष्ण 
ववत) @धणा कक तक हक 950 /5षह्छष्य ८609100 
65८1८4८0 01/0कनातव्म 2 कौष््ा -न=८ न्थवष्यी, न्मे 1८13114. 
680८4८८ न्व == षयो केव ८40८ @.5 6/7 5 शा ८/5 @ ० @ ८ 7 ८6 @ 
०५८०४९76. त्य << ० छन्नः ननो ८/९ ०४7 @/ॐ@८५ ०८/८7, (14) 


छ ०8 ०१611िषड 0५05 60651570 0009001, 


१ ॥ धीः ॥ 
॥ गोविन्दा्कभ्‌ ॥ 
(६९1 60951 9 ऊ।0 








[5.5 ०४ 6.50 5 8 5 न @ ५०/०० क ऊक ऊ. ॐ न्वे 2५ 9 क ¢ 
प्रणमत गोविन्द्‌ परमानन्दं (60005 60्ष्म  @57न्6 6 
नन्णाछष।कभी) नन्व 67०85 ८150 कका ८1110267 602, 
@०/० कन्म 6 (-@ ऊधन्कछकन (0111150 @ 5 0 @ 
+ 27 ०9 5064-5 (0 ° श न्त ¢ 21 4/0 क्र 0८11" (्रिनौ ना छ] गो लका 
11500 ८/6 017 (नभोककाक @/0/11,5075 गोविन्द्‌ ८/2 16९8 ८6४ 
0117 कमभ रूण कं 5¶7८-® 480 = । & ०८5 ०/7 क कना ००९५, 9१५15 
55०0 ' (2) 87 छवा (10 11/00/0555 @ऊ@2, ०90 
9०157 4 ०09. ॐ 9 न्वध ५107 स छव क भूक न्ठी ¢ = ((10 04 व @८ 6 
5/7. 57 17 5.8 क्ण (08 ८/5 1 < ॐ (0 (20068 @5 । दरव ङूकछा 
57 11८/7 0 9८157 6 ॐ 7 1०.55 @ ० 5706 ०5! 65796 न्ते ल न्म ८ 
011५/# @ ८.5 ॐ! 9 5.5 ॐ! . ०४. ०४0 क कर (505 @ <ॐ 7 @०८.ॐ४ 7 &/८2 
257०0650. @) @४ ® 7 4 क्ण्छछन्छा&नक5८/0 7 छंल्म ॐ @ 5८/10 
057 006 5 (15008 =. 16/57 6 @) 65 ०४.57 5.8 5.96 (डन क्ण 
क0@छन््ण 67 क @/८8 87 छु ष्ण 1675 ०9/८8 ० त््मी क ॐ@7. छ € “¢ ॐॐऊ 
८7 ॐ क्क्ण कड्या ५८ > लनीक7. 95 नन. 5.5 
(कन्व दन्ण ०४7 &न्कन न्धा नान्त 009 80 @न्ध 114 001600८0 0/0 
® 097 = ०४7 ॐ ॐ ® ऊ. (ॐ. = (1 कदम = = 2/2 ऊ @५- सी 
9०ॐ! = @०4 ॐ 5 56 6457 ०96 50 क ष्म = 550 न ०2० @ 
ॐ ॐ (५०/०० ड! नान्न ¢ =. 0 @ 6४/८1 9 © ८० ५/5 @ ॐ ५1८८ ॐ57।- 0 ॐ 070 . ] 


सत्य ज्ञानमनन्त नित्यमनाकारच परमाकश्च 
गोष्ठप्राङ्णरिङ्कणल्लोढमनायासं परमायासम्‌ ¦ 

माबाकसिितनानाकारमनाकारं शषनाकारं 
्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्द्‌ परमानन्दम्‌ ॥ १॥ 


००5५1) ए 71050 @ध क ॐ५८ 1८057 ॐ 0०८० (1 107 छण) 


5761. 117 ककण 10515 (त्का (60 ००८०7॥ ८0 ००८0 
(17107017 न?" | 


86 2976975191 ॐ । 


00५17 56:195 (5151 प (60 ्रक7 10 ( {0.11 570 
ज्ह¶107 (07 87 51881 500 (4 कत 65 &57 597 500 (1107 56 500 ]] 


सस्यै-० (ण 10010001 (एना १ ०५, ज्ञान - 920 ०41601107४ |19, 
अनन्त-9 ०1०95 1105055 (06 9 अभम = -55.570 10, 
नित्य ~ =>. = नन्न्णाक क 00क 79001610 0111570 09, 
अताकाश-9'- ५. ९71 107@5 @ 6५5५ 7 @ ङ) 0, 68@0} 
69017195 2711157 ® (@न" - 09167011.00.00.57 ५18, परमाकाश- 
9550 (@४ 9 61960५95 52 = @न्ठा ५। ९711 ॐ 50 41100187 
०१०88०51 ( 2०१०१५०, व्ाक्नाश्नः तटिङ्कत्‌-भण्ड 2 ०/५ ४४ 
०३.57 अ, = न्व > 50 कीना = 51111 कना ना 1); गोषप्राङ्ण- 
रिद्गणलोङ-क7 10 न क 10 (076 5" (9६ =ॐ21ॐ6एा 5 56 
4 भथा 1709590 7 @® 11 (~ ८- ० @ 0, अनाथाक्च ०० 
०.&०००९४८०0[न८ 1621 7 कणा @ = 61680.5 5०50 16159010 = सी7 0 
0 11.111 11 परमाधास-5न्न = क 5९ 11100 ण <> 1114; 
ॐ नन् (11910 =ी.207.5 (07 050010¶०्नी। 0 9655 = ऊकी 
80१51070 परपायायां उच्छृष्श्चक्तिमन्पायायां आस्ते वतत 
इति; =>9.60.ॐ => 5111 101 ८०५1 62 ५101८0 ऊन दन =< ८१55 
8@> ७014 ००५८०४४, परा मायां जस्यति दति का । (4०0 ००५। 
नन्मदठ0  @न्प्री कनो २-(्ठा (0090 (क्वीन 0४1 5 576 
त्व 401८ 0440 ८1116110 (न कफएऊ@ 00 ० ऊॐ प छण 107 कवा 
91८0०515 व्यु ्८0ान्ण कठा 246 <> 31601 7 (0८५ 
०८१ कनक (11071006 ८4 1159476 55070.) प्रायाकल्पित- 
सानाकार- न्म =! 55ॐ (4८ त्ना 5102 (00107 का 1076201 
८4259 ऊ 60195 111॥* 1, (1४ 2 (761) काक 05 (एणा > 0५८ 2 
अनाकार्‌-०- क्ण @ ७ ॥9 ® 0952 (9 (0(6न्ज्छत 5०16900, 
भुवनाकारं १०९०० ०-००७०7ॐ (@ (21119008, (&@' ८2 (0560 नण 
ॐ 00001 @न४ कु ककगा =? ७ (1 0८407 (एना 9ण (0 1001107 59; 
2 11518/1709 ॐ 700५. ०9१. & 1947 (ठा @616{५०5१8 [21115 
ॐ 6्ण ऽन्य क्कश ८9 [17 ८0 10 01/06 क ५ 0 16७ 4. 
6४०2107 11/07 क @01"11151/17080 = ऊ7क्ल 16760 117 117 1016010 
= 0141406 9-60507(107 560 क्रो "115 ९-55616. ,) श््पामा- 
 नाथ-७,8.5०१5@० ०००4५७5 @ 77८15 (१८2, (95@ 0०6९०ॐ 


7०057001 ऊ 8? 


92 50 =/28"501.2 अनाथ -5न्म 5@ ९7) ¢ ८199107 ब्छ्न 
9०७५5०7 7010 परपानिन्द-2 ५1155 10711 (07 श 5.590.6८9 
1175०16 नाना ) गोविन्द्‌ 09 ८155५ क्छ कग न छन, प्रणन्रत- 
1099510 {/51क5 6 * | 


8 05नन्छ0 (05कर्फ 5005) व्य ८201 भ्न 
047@ ०5.586 &ऊ 7 96.575 ॐ ०४७१5 कग ०८.5.96 7 
@(-@/"0 & 5711769 114 ® & छ. @च/ ¢ & ५८7 ५-. नदा ८17५ क्ले , 
०० नध 2-6०50)2 @ए 5 @ ९2 8८/58. => @५न 
८4 @ 0 ¶ ध्व न्म & क ® क ८ &@( ५17 @, ० 2 5/4. /7् 
गक ७८/१7 ००040590 क 5 @#. ० 60४ ००.6८ 
०0०८-५ 50 0000 कष्ण , र ठ5 ९ 0०500610 ८94 
८17 ® श्च 0८11 (- ॐ1., >€ ॐ ८176 6५7०5 ०/5 8 = ० @ 2.0८ 
&@८ ८17 ॐ. ८207 @४५।४।/ €) नकच्भन/ 2. करन न @55 
2759 णा न्ण्स्क क (क कछ ॐ ७ (छ ऊ (07 
& @(- 040 ॐ. 9 ० ००८. ८/ 2. कः ८०५0 व्य @४०, १८/८2 ००८ 5756 क 
(८1000 व्व इ) न कन्य (१८ © नी 0 ला 6067 5 5 69.5 ॐ © न & क्छ 
८756/8 = @ ८ ^ 5 7 @ नन कन्धा 5०. ॐॐ5। 5.5 ॐ ८2 
का प्रभा (006 ॐ 6750 5710, = (@ ००7 ¢ (15 व्गीन्ल ८// ८671 ॐ ,5 
5.5 6/5 6 5८/८6. 2 95 ङ ५7606 5664 6 1 ऊ & @ न्फ 0८४, 255 
52०7 55:85 मायाक्सिपतनानाकारं नन ¢ ८,50 (2760 0199/ 
607 &रकॐ (८८।५। (कै कनौ, @/ऊक्छषह्कनौ (0 ®ष्छान् (6 
क ऊद न्न्य न 95 5/0 वा ९ &४ @८।५/८ @ ८1 
909 ङ, (7) 


्रलामससीदेति यशोदाताडनगेवमन्तरातं 
व्यादितवक्तालोकितलोक्ालोकचतुदशलोकासिम्‌ | 
रोकत्रयपुरमूरुस्तम्भ लोकालोकमनालोकं 
लोकेश परमेश प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ २॥ 
100 ऊभणिषा 05963908 ५।९५८ण7 कव ॐ7५.- 7 68८०८ए७ 
भण नणणै 
०५८।7 5 ०24 5 7०785 उन्मा का न्मा = ०.17, छण 
| | उना क7 ध 1 
09758५11 1 @(0606प ®(01400 6४ का (श्या 50 58 52 
0०५00५०८ 110 ८८५८४ (५ छम 05 © 7597560 ८17८017 58 ® ] 


४8 @51905. 576" 50 


इह-2 "5; मुर्छा ००४ क्ण, अत्सि-3 00), इति- 
शठा 01 (= 0990); यशोश्राताडत-५165 7 2 @ 3/4. =1 117 (@ 00 
> 0 ५। 2, दशवक्त्र सं-52 ४ 1०.55.57 ००८०७@ 9555 
1101567 5 -90001-7.5510 (8, ध्यादित-8 ०5००1", वक्त्रा. 
लोकित-% 7 ८9 ® =" ५“; लोकालटोकचतुर्दशरोकाटि- 
@न्छा काना क (+ ० 5715 @ए(- त्का ०७८ (1.5 ठो क @ २-6०5। 
ॐ धा {6 2 621 (1517८, लोचवगपुरमूहस्तम्भ- न ¢ ०८7 
कनाढी 0 ०7 55.95 577००5८1. = @ (11191006, 
खो्ालोक-०-००५६ कका (91 57 5111195 130०1091, ०५१7 ॐ@ 
ॐ शि (1175 0291. अनालोक्-ॐ छण = @ ०५.01 (१757७ 
16)5006001660 576 = 9४०1४161 1 क 7 @107 5 @ 90111992 == 
@ए76णी 567०० ककण 1141-7 @ ० (0 टोक्केश्च-० ००अ।ऊ(७5@ 
१००५ 2110, प्रसते -कल 247 0 कना {न्य 59175७5 @0 & 66006 
9610 22, परम्रानिन्द्‌-२-५/70.5 नण 0 5९7 1001167 6 + गोविन्द 
3576075 ग प्रण प्रत-भ०्ण १ @ रन * 


'। @5/@ व्या कण न्त 56८4 न न्प ऊ. 0क क क्छ @ 
00505 &<। (9.5 $1ऊ5 ०57 न्म = -2/4.5 क ०0 == ८५/८8 कष्य & 
८117 & ५ ०५८, ७००१७ 80085 5@ 55०74) (५/6 ड ®505/@ 0 
९7 0/1 5806527 ८49 57 काऊ ॐ८१।।८*८ &@7 50 श्छ ॐ ८10 ०४5 ६/ 
कछ त्न ॐ4-५ (/86ने@ ९-०ऊक ०065 @५।५/०८ ५120 
(&@ ०००५ क 2४5 (0/0 ॐ {ऊ ॐ @/2 05620 ०0757 61 
८/7 ०४.ॐ5कना ना @)/0 2 -@८/ ==> ०४.ऊ८८ब्भ (10 ०521 दा ५८/०८... 
वध८4८10 ९/5/5 गत्व ® @ 1755 8००९५, @7 ५. कछ ङ ¢ (6 (८1115176) 
८1 ८475 कन (७०,नीर=00 (५46, 00010 (750 
न 10/07 &0 (कन @0655/. छ 5न्या क (1575 (104 
10504040 (कपना मै न क (4009 -9८1८10 ०७6 कनै (कका 
0न्ण र (1 ०5 कन लशन्यक उ. 0011८100 कीननो 0त्म. 


6०९५ 55८0 (4८ (17 @¶ भा 0८0 @10 51० ®क 107 ¢ ऊ &@ 5 
87.28 8 0@ ८ 95१ 7.5 &1 (णऊ ना, @ ॐ 0० (5८2 ४.6४ ॐ @ 511 
(4057 5111108 8180० ए = (००/९० ¢ = क चछर 5710054 
०७760 (@@/11157@ ॐ ०८ 7 व्य 07 नभ 2/@0 ० 
षण्ड (9457555५, ०४१८ ८ ऊ (05 ऊ(1८॥1* ८4. 
‰~605(20/0 (14 51958, =>. ॐ(५८।८८. 0/7 4114 0८11 (परभ 


57057 ९9८ 2 99 


काडछ ऊ्न्मी८क @क्65 57500 क सक ५17. 
8 @ 568 @ 5०9 ८।८।८- 1 @नन मीढ @ 2, ८25 < ८9 9 & 
5८05 = (1८11-८ 111 8190@/0, ८त्का वीक ऊन ८१८८-1 @ (0 
(05०7 कम ०00 0@0 नण ऊन कन्म नन्तं ४ ऊ 
@(क्गन्म =ॐनीक्कर्क, (@नकककक्क), छन्छा @नन्कनीन्न 
@@( 1०155 ०90 ७० ००55 % च्छा ¶ 2 ८1८ 5.50 6 
ॐ गीद्छै = @ ^ ७न०५न नी ५८४, ॐ 9 00 1 ॥1 (21/00, (८ @/0 @(- 000 
नकम (्र0न्का@ ०८ कनर्न &@5ङन्न न 0० 0.54 न्क 0) 
006८0 {= 911८405 &.51 न्न 5505 =2@&/07 9.5 = 95८1 
0८47 कभ न्म ॐ 5 7,5.8 न (2) 010@0& ०५, 6.57 ने 19/00 ॐ 
नन्ति (1 =.5506.500. < ०695 ॐ, 50765111 /0. % 6४८ (५@ ०/४ 
1.11 1119 / (0105 5८ © ऊ @ ८9 507 5 ४76 955 => 57 (//10/1010.क 
58@& ०९५ (10 51755 91, 50८10 51500 न ने @/ ¢ 
ना 10 ऋ, ८11 11- तिना ना ॐ, 

लोकान्‌ आलोकयति खात्मभाष्ा प्राशयति इति टोक्ाटोकः। 
न २-6०5 16 कव & 5410 =® (17 क नक 7 ने भ ऋ! नथा जमद 
८175४ ८170 ॐ ॐ।क 517 च्छा ५. 5 ॐ 2/0 कला व्ण ०८6 0८7 क्न नरम भ 
व 0. ०6० ॐ। 3750 गन्म + 57/55 @09क ॐ 7 ॐ, 
1170507 छ शा = @ = 60 5 ८५ ८/6 ०574 = (00 609 ८111.50 6 
छ 00 ८ ८1647 ¶7 5 02/18, 2 कठा क 0८99 7 { 04011८15 0 कण ष्ण 
(0 क्ष (+ना ५८0 ८17८100 नान्मा @/(0 ८0 6018116 810006४0 ॥ 5691 
50 /&0 @) ०४7 5 ०/7 न न्वे (20 1/7 कन @न्ानष्यन्थि ८४. नद्धिन्णा 
०८060८12 (1057 $< ५८/५४ कत्य छ @्(10 ऊव = ॐ 5 & ८९ ® 
(नका @0८0 ८6000 @ @ ॐ ककल ५८111 57 ॐ(10८/4 कष @ > ०7 5 ०४ 1 010 
(ॐ मीनो /9 ऊत का 4011 5 ०४0 70/40 न ना {0 क~ @¶ ¢} 
९.6७5.590 2००० @ ५/८, 675 0८ @८ = =74 5 80 
िलष्छेव्मा ० @ॐ5 @@(11०/00, = 6 च्छक = ५1९ ८7 का ¶ ऊ @क @ ४ 
160८4८1 2 ५1065 ->-5 < च्छ @५ ^+ (न्व न्थ ८ ८60 5 60 6५ ॐ ७/८ 
2 ८176. च्छुन्ा 5 कव्या (7८10070 (कमान ¢ & ॐ 7 ०४55 क्ष्न 
60695 0८/६९ भा * | (2) 


श्रेिष्टपरिपुवीरघरं शषिविमारत्े भवरोगप 
कैवस्यं नवनीताहारमनाहारं युवनाहारम्‌ । 
वैमस्यस्फुटयेतोदृत्तिषिशेषामापमनामां 


रवं केवरुश्ान्तं प्रणमत मोविन्द्‌ परमानन्दम्‌ ॥ ३॥ 
१, अर-1 


90 57607570" 50 


35 6091 (1 (0/1 5156 = 3111 7 5519 (52187 ऊ 570 
5 5 ०४७२५५१ 72118 27 2007 10/57 207 7 (0 (19051 62007 7 8 ] 
9106८ भेर /- 5857615 8 ०4७०० क्क (क 9८० 7 (भण 
>) एए 52/10 ०० छण 7500 (+ कण 65 517 00650 

117 (07 76 50 [] 


्रधिष्रपरिपुवीरप्न-१४०५ 555 8० ०, 7 0 5० कनिना 
ल क्षी दजान्मा जआनण-् 970 कदा क 0क76 06/72, श्ितिभारप- 
1016049 (177 54955 0.57 28 59516, भवरोगघ्र-००।४०४7) 
1078 7 (199 97 छल 10.) 60417 56204 => 10111140, केवस्य- 
(2. कण ® 16८१0 / छ ष्ठ (20०८१०९० @ 2५५1900, सवनी ताहारः 
09 व्ण शिका ०५1 ~ पण ।। ० (ए 0, अनाषहयर-(२- कण ०७1६000) 
00077 65507 55" थं) सुवनाहर-(19० ५5.5०४) ०-०0७55 
=1 19058 02924 "09 वेमस्यस्फुड-8:5 ० ८क० 925} ०२।।७१५ - 
(0 2 तना चेतोदृत्तिविशेषाभासं-5.65 1089 997 8 3८45 
०099519 क0, = अनाभास्ष (0.2 @ 5.58) 90 8/57.8 
81018, रोषं -1011 569००, ९7 (10012, केवडङश्चान्त-555.ॐ) ®9ॐ1{ 
00.02 @(@ "19150; परमानन्द-9755 शुन्ण 75 ९190 |(0 ब्ग 
गो पिन्द्‌-957 997 ऊद , प्रणस्रत-०क्ण 2 (&, का, 


लः /॥ ऊ ऊ 26075 ०/7 भक्षक नान्मा &>०/7 5 @ छम =50ररूनभा(न्य 
व्क तक 0 डक्ाऊ 057 न, (17.959 9/06.551 9 
ध्र 0८11८ (190 (15 5, ८1८17 (95 का ॐ 95 &८1 &८/75@ 
20०70, = 50574 ८14 ब्छी ध्र 0८/0० 50@क सत व्काान्य 
चभ @ए1 ना 895 ९2८05 5 ॐ 5 @ ५५ = 506 @ 7 न्म 006 ना @0 (406 
0576 .& & ०-.5०]०४ 57 (@)5= 050 ( (46 ००८।८५ & ८/0 ऊ @ ॐ ००५ 
छक ९ -च्छा 0८) 0/1 कन 95०07 ®" 00/0८ 0./7कनोकने 
0८170111 = @८17कभ ङग 5०070 ॐ @ ० ऊ छन्न 5 9€6 
@.57 6 (01०५, 5607 @ 4 आ @ ० ॐ @ ८ श्ण ०४८१८ 500 (15 
5695 @& ¢ २-च्छा (0८1 01/77 क @ @ (८०८ 80 न्द 
6.50 5.5% 0 ५ &@ 0न्न्णक्षण ला छ 202, 
2 ०5 0/5 5@त@ 0८0 ^ 57509 = 5न्छी८/ 2 चणम 
ॐ 065 ० ==2०४< ८1506८76 = 11/07 2८27 690 @ं ८/9 5750 
&@८ 47.5.57 स्मन कक 2-त्फान/ 9 व्ठा (18 ७.5 @ 6/५ &, 
(45 207 0 व्क 5705007 ष्कथो (द्र च्ाक) 0, ८ 


0557007 57.691. 510 91 


प्रिककनीन्य 50 00द्ीकमे, सआअकन्कमीक्छे 1407 का हितम कक्षा 
(1111... 9०४ क्र 0911 रीक्मो त्य. =9 क ०५० क && ॐ ०४१ @ 
@01८1.57 ® ८414 107 ॐ 07 9 6८/०9 .क ८, 57 57.89 57 ०685677 क 
57551110 ०४ 8 ० 2 , 1 भा८। =7 ४5.860 ०0807 4 ९67 5 ८7 
406 = ०-०८५ 0 ओ क्व ॐ @ 5 ५/0 (की 1 15/5८ /7 9665, 
9555०. "यस्य ब्रह्म च क्षर च उमे भवत ओदनः सल्युयस्योपसेचनं 
क्ष इत्था वेद यले सः ˆ नन्या ०.८19.०85 ०7८ 0८/7 कन व्यीर्णा 
(1076 ` अत्ता चराखरग्रहुनात्‌ नन्व ¢ ०५1०० 5 5 खप््म कं 
96 ०४०0 ऊ 1111८ -0र्ती नाड. ७८/17 कीक भीन ®¶ ८ @८87 ऊ @9ना 51 @ ८ 
0@०90.5 550 5065 11706050 त = ॐसच्छा८. 58605 85 
7579८८10 ^ प्रतिबोधविदितं मत? , " आाल्यवुद्धिपरकाश्ं 2 
लन. ८ तना 146 @म्क्ाद्कना 11010762 कनो. 1065 11.5.58 
(नगान रनीनौ 00695 84 (17 री 75/08 ० क 
0757 = (1101 8 श्छ न ऊ ना चो ५.66 05700409 117 8 4081408 2117510 
नान्व ङ@ङ4 न) ८110० ॐ! & ८17 % 41175८8, 0117 01 न क्न ¢ (9 का @ क 
67 चण 05511100 ।1 रास्व 100/090, @ 7८ व्य सछकप्न्ल 
85१50्कुनो -ऊन्ी117न.0 0567०५०० &15 कदा ५/8 न्म ङा 
11517 = 5 50 क 157०110 5100 ८170, = ०-८/765 (10 क 75८ 
0८17@क@ना+ न्न ८4 (40575 ०/9 क! ०८5४ ०2, 9०४२० 7 @ (१757 514 
1/0 5 5 (6 १-017 ऊ न व्ण 2/4 117 न कमे ना @7 0. (ऊ भ (८9 
५ 01क कमी 2 (/5 5 निखननम्‌ ०८/77 55.6@ 
1/8 111. 1 नए 5 ८1117 ७८00 |(- क्व = 2.1400 द्धं ५ ८600 ०४५५८ 0 ०४ 
ॐ 0९0८0 ०८ छमा म्त्र ९-16.550 0100 556 
05नमीन7 कक ऊ 00८1114" तिन भ का. ऋ (296५ (क ॐ @ न्फन्ण @<@ 
¢ किवकीतनः > नल न्म ¢ अॐ0"1111 ०८4५ @ ८ श्र 0८/८-किन न्य ॐ. 
£ श्रान्त सिच ¬ नन्छ 0 1607 च्छा 5५ 2 (18 609 5 ॐ 6 =, 0१८८५५4. ॐ ५, 
०५०४० 509 € न 6 59 5 ००५१८ 15.5 000 9 0 0/5 5०१55 1110506. 
00 नीना@(1०/2, 14 001 6 65 ४९9८7 ५/6 = ९- नीना 
257०058 कण 5109095 0019 कना (र | (&) 


गोपालं भूरीराविग्रहोपारं इरगोषालं 
गोपीखेरनगोवर्धनध्रतिलीरारालितगोपाह्‌ । 
गोभिर्निंगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं 
 मोधीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानम्दम्‌ ॥ ४॥ 


93 85199851 6. ०४ 


@ऊग( 7600 { (06507 ०455790 3517141 6०४ ००5१1116 
010 ००? ७7 > 5 @०ग ॐ 0.3 666४7 5४१09 ७57 (410 600 [ 
05 १97 7 3.3.5 57907 5 न {८ 51८07 70 (1 907र 57 (07 ए 
257. 357 5 517८0 (17 (ण ०.5 (57 54.50 117 (07 77.50 [| 


गोपाङ 8,569.55 ००.१.00 90८, प्रभुजतीला- 
विश्रहगोपा क्छ गना ०-१०५,०005 @0 (9119175 रहि 
&/ 00 ५111-7 © 57८1519 9 95.551(710, कृटगोषपार- 
@®(- 047 64175 5655 < ® 5 91716 गोपीखेलत-2<57 19०1 
कए क्य 96 ८17८-6) गो धनध ति-85१ 6" & ण (02060015 
ॐ 5ॐ& 5095 578 ऊ 55, लीहा- &?5 ककश्णा ५, 0ऊभा 760 
लाङितगोपाङ-557 (17 ऊध ०6.57 ०4111105 2 ८191( 0, गोभि 
(न ककन 7५, तिगदित-००- 2 ५ 1 "*. ', गो विन्दस्फुटनामाने- 
८ ® ॐ 590 @न्छा † भढ 0 (0 05ी5 5107 व्ल © 1010 97 का । 0४/00, 
बहुनामान- 9185510 6011017 कल = २-6 ना 847८0, गोधीगोच रद्र- 
278910८9 कना, (15.58 @ > ०५९ @४5@ 52064८11601 94515807 ऊ) 
62 5775. 0111920, परमातन्द्‌-/060ण ष्म च्छ व्ण 7 5 
0" १५06 + गो पिन्दर-65707.5 कण , प्रणय्मत-० कण १(ॐ कतौ , 


गो? नशन 0 (/555/0 (ज, 51150, (9 0 ऊ 600 क्ण (® 
01170 कमभ 2 क्ण छ5607० (कक शा, ०४४४ऊ शा, (6001 
८।ऊ कल धतकद्ान्म नडा =57111/70104/0न00 ल क्ती 0) 
50960509 ल @ $ न कैका ०/0 00010 ७०५८८५०५ छ 0/0 भो भ 
छत्व (0.70०/7 कना @ 05८।५) (04-017 ®} कका ८71 * 01000 ष्ये 
१४८15७०४ (5) 01/00 क ऊ = @)८. नीक नरन न 0&@0 
ऊ 7841175 ॐ ०7 ।) & == 9@) ९००९५, न 5 < 007 नौ भ ८ 
८(-/- =#(०ॐ५/ ॐ 2. @न्धका न्म 57116640 निक नका ०2, 
-०४००ॐ/ ०८/७० न 05 ककन का ८५८८1. = (10 @८ ५, 
05010 (9८ @ 1107040, (@ ८ ५1 ०५०१5 ॐ ८ णी 05.51 02 
१ 4/0 ००८ ५/८ ८/7 क (09 न, ०0० ८/८ 
शना ८1510 = =।6 ८10८1८८ 19/17 (@ 6650 90 ऊ (श्चा ८116) 
७57८८ = 60.550 # न न (1/0 507८-1 11105005, 50711 
०0७. क्क ङ जा 6.5 ०00, 57957 ०8 छ! न्व क ४1 
०570 = 6 नीण्यो स ०55 आ कंक का 
(7 ०,55.5८1 0८475 ॐ 5 ॐ 5 5८11904८ 1 न नौ 0 का ८17८-4. 


6111111. 1. 9 


€)2५ 55057०8 @ ०1५. 0०५५।८५।८८. (= (तदक ० 6८1५1 
०५ (@59/ @० ०८१ (9 9 ७८८८. (10.56 ‰ 0 (धनो त्म 10&) (¢ 
1466056 । (0. ८9 न ¢ 517 (1८17 0011८11. का } (ककन), 6 
डश न, 515 (१८1८7. ०55 67 @@, ०४ 9 ४.४, ((८9, > 
005०941 ७.5०, .७ = न @ क 61700 =. 01110८2 , काहल ' 
न क्व (1555 (०८1५10० क्था ८.० स््न्ा65 ऊत) ८।तद् @छ न्म 
का © ८/@ (८८. ऊ कणा ०-०४८-५०, ८2, 114 तऊ गीक्ते 
का क -ॐ5८07ऊ कन्नो (0 (0 द050िका न्क नक ८४८४, 
®^ ® @ (८/५. 05८। ॐ 05/@0, एस्छं छ ८8.55 8५१ ना ८? 95 ४१५।८१८।८ 
७६५० ५-५८। ॐ 67 01051 क्छ । ९४4, (1510 @ (८6 5115 9५न ना 
९0 ऊ भीष्म ८15 .95@ ००@ ॐ 7.55 201८०00 @,9 0५40 
कन्म @ (15 ॐ @0 0५/0५ 475 = ८4 7 0 ¶ क्म हि ® 
०४९४९ ८9५1८60 ह्ण ८/७ ०/१ त्न &ॐ7 6 @ क्ण 5८95 7५५४७ , (4) 


गोपीमण्डलगेोष्टीमेदं मेदाबखममेदामे 
शश्वटरोखुरनिधृतो दतपृरीधूमरसो माग्यम्‌ | 
भ्द्धाभक्तिगृहीतानन्डमचिन्त्यं चिन्तितपद्धापं 
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत मोषिन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ५॥ 


571१0 6ष्ण' । ४ 7 ०$८९8,1.5/0 31.57 04 9४ 5.5 (01157110 
८०565 ७7 (क 817 ॐ 8575955 79 ऊ णर 
@नध्ा 1/7 & 04४ ] 
40.35.57 (155 & (76208 5757. 10575010 57.95 9०. &117 6100 
दी ॐ 7 (06णी 10990.01510 (क्ण 05 7 097 ऊ (1 (0756 50 


| गोपीमण्डटमोद्वीमेद-&> 1 0106क्ा ८ _ 6४ &'ऊनी न्वा (16४ 5764. 
क्रा ० ८5८0670, मेदावस्थ-(11 ५1५176९) ७०५० कीन् 
(109 99199 ॐ क ऊद ० 651 0121-0, अयेद्ार्म-( कण 20095) 
(2910) 00109001)7) ®? कज न् ८1075 @) 0111900, अमेका 
भाभा यस्येति ७7 नी ?5@ = ०4.70510 = @र ७09 © 
619४ @16907 = (9 = 7511110८, श्श्वत्‌- ॐ५4.55५ 9 गोखुर + 
ऊकतीिन्छा (@9{८ [कला ॥ 6४, निधूत न 11111 - 99 उदतु-6106 
(11990५1, धृरीधूखरसौ भाग्य -1 ॐ श750 (०९,501 => ¢ ® @ 
९-1 ८,०,', ्रद्धाभक्तिगृहीतानन्द-(115.57 <975) 57 ॐ ॐ 
17 221 (44 ॐ५।१ @0 <906. क. मऊ ना जा ५/८ ८ स्दव्य 7859४61 


94 (1 10.111, 


0711019 भच्िन्त्य--% 5५74 5 ॐ < 09५1८04 417 @ ०00, 
चिन्तिवसद्धाव- (9 (17०45 ॐकन ९००८0) ०957059 => 
561१1 11".1 9056919 197 क = 9-नी ना ०1 09 चिन्तामणि- 
महिमान-१5ा पणी 7 ण 5800550 ८11 07 जल (0900216 ० ताना 


॥ 


200, परंमानन््‌-> 2 ? 5 च्छन्न 75 ५५107 नण, गो विदं 
2579907 5557 , प्रणप्रत-@ नण (कष की, | 


190 ॐ @। , ® ® ॐ &7 @८- @5८/८1८2 ॐ 6915 06 &ॐ=710ॐ07 
101. 0/5 कीन (1 ©= 69५ ऊ भीक = © ॐ ७507 नौ ॐ / ०, (169 
ॐ.1*1 ऊक -%1-& (171 5 (5 ०94. ॐ ¢ ५- ०0 ऊ 6425 9 
0८99 0 9/@ (07 00111 प्रि शा = ८160 =| ०४6४ ० ® ॐ ९7 ५ 6०८ ८, ०५700, 
2275 ॐ, = ०४०४८५८ 2, क ०4/15, = (1760८12, = भकना 60 (09, 
0८।गक्व् 0, ०775 55८08 कान्द 2 (00 (८८ -८- ८/6 = <2 >८०४न 5 
ऊ 9 @% ओ ९८। ॐ 8100८107 क छश्च (470 (व 1116000, 
11111000 @०९ (17 क्षा (15० ता न्म नी! 18 9 01५10 ४५9 @) क 
6/7 & भ 7 @/ ॐ 6019.5 ८17८1८10 व्ण ॐ € © 5 1⁄4 न्य @ "8 1155 
ॐ; -‰57 ॐ ॐन्८ त्म 07 ऊ 0८८1619 %- क्ण 61604 &115 
000 &@@7 अॐॐ 017 कनै , छण कम @ १५१ ऊ 2 (५८०00 (कका 
@ 0८15 ॐ @(". 0/0 = ०0100, 4.55 ५. ओ 7/@ 16910 ८0 1275 भीन 
छग 0ककीनी 6 ९ 475 कीना 0.9 ८7०४ 9८ ८च्छा (18 
छ 9 @)& 16 & 9८1 => (0@ऊ ८०1 ८1600, <> ® @&! (+ 8 ऊ ०0 @) 
= (8 (कक 65720 ऊ 7 ऊ = (65८6८ -८,०/0/8, 
60.05 ॐ, (1 ‡ @ नर नी @@ (क 97८ ८ वत्य ¢5001 =ॐी 0) 
९0 (1 ® च ने 595 ना क ॐ 5 = 5 (5 8 & 7 @क@ = ऊक्य 1106) 
छन्न 6556905 91 0011५. 05८190०0 ॐ छद्म कछ न ( 
ॐ. 4-01 50 0071160 00०0 कन्ध &, = 160001४ 0८17 कन ऊ कमा "1& (17) 
9 कय ऊर (10.017 5500, ५।7 ककन @ु7क्णीकन (@) ०076 5.० 
5700 @०ऊ८1 इ। ॐ५।¶ व्ण ८0 @८८।८।८५८1(9/8 ०995 @८०४ @। @०० ९ ८1107 
&@ @1111>/@/6, ८10 01000 @न्क & ¢ ०.8 ना न्त @८ वा ७८1०110 न+ 
८070८101 /7कभ कनो ५/76/0 रढकछपएन्णम क व्णा5576 57 द्ध 0, 
12.11 ०१०००५०८ 9८6 ०.50 = ०० ॐ, 2 छठ @) ५46 
ननमा 017 कनरूभ. ८5 कर मभीष्ल 067 .5/ऊक का" (75.58 
0०८।०४.ॐ@ <© कनी न ने @/2 (कत्म ॐ 8/0 0) 5 1141107 का (02200 @10 
९८८००148) ॐ ® ® ¶ ८0 छठी (7 @न् ॐ 800 == 360८4 
८८99०८८ = नीक ८70 = चछन्गमह5 ००९८1 
(0 ७९7 ०966 कम 50605 0५/55 नौ , (6) 


®०7996.@7 न)" 50 94 


छानग्याह्लयोषिद्रलञएपदायागषुषाहदं ` 
व्धादिसन्तीरथ दिगवक्ञा दतष्घुाक्ष्षन्तं ताः | 
निधृतद्वयशोरविमोहं वुं बुद्ेरतःस्थं 
सत्तामात्रशरीरं प्रणत गोविन्दं परमानन्दम्‌ | ६ ॥ 


957 ०५7 @० ५7 04 ०५४5 प (0117 51 ८1050014 क 
61017 95 9०7 87 5 55०9 @7 क 7 क) 0117 र7 ०? 502 57: ] 
7907 51 5 &००५। 8८४7 ऊ 60068107 0000 (15.50 (1585 
765 975 512 

००ॐ5 0167 &7 (ण ।0 (क्ण 05 507 69076.508 (76777500 [] 

शयानध्याङल्ञ-© नी “1 ८ ॐ ® 91. 0नन, योषिद्रञ्- 
57105 नकी कनीन्ठा = 6 (- =» ५, उपाद्ाय-न 95 &/5 
050 ण 9, अग-"07 5.5०, उपारूदं -श्र 95 951 प्ण" 50, अथ- 
1008 + दातु--‰००८-ऊश्छा & ७} ऊ १011505, व्यादित्न्तीः- 
(५1७ कद ) ०7 ४रीङ नेका नं 51500 ०9011580; दिग्वद्ाः- 
8०७ऊ रदा = शऽ४ ८ ऊना ॐ ॐ प 6व्ठ ८ (०1 १5०7 (068 (के 
0), ताः- अरा, उपाक्षषेन्तं ->1815 558 <2, 61058 0261500 
निधूतद्धयद्रोक विमोहं -8०".¢ 620, ॐ 5 60०्ण। । (८2 @र7@ 
2107 002! कनी = (्ष्कन्कना = =9/000091010; 115 87 ऊजाी। (तिना 
6210 0016810, <= %।४ @८07 5८8 (@ 91.762 0416117 & 5 ५ (1119702, 
षुद्ध-( 7110117 (क ॐ118 6760०४7 91079 000110 ०27 ०407 क) 91.005 ङ/ 
भङ्ग भा ॐ 064.710; बुद्धः- "1585802, अस्तःस्थ-.भे ना (@(0 
11018 (115 80/7० =>,0८1(/04.117 56008) सत्तामादश्षरीर- 
० ॐ 6 5) @ (115 न न्व (195 ८(-®@८2 ०४५.९(/८07 5 @ 
०5 ठता 1 -601(८0 परमानन्दं -प८्णान्य स्शन्ता 55 90107 1(0)107 नण 9 
गोदिन्द्‌-%7 97.5०7) पणमर्त-7109 510८ 815 भा. 


रकष 0501995 0८1८५ 065 0507050 न 875 नीन्ने 
-2@। @५। (ऊ @ 08) 6०४ क (11 ॥1 -५.065 0.5) न 05 ॐ।5 ० न 9 
5099 % जीना {र 05.85 श्र 04 057 च्छ (- ०00 (4/0@ ०८ 
$श्नाढ @570/1115@ ,9 ८८4 01424507 न भ 2040 8.0 
® ८ = @(- (मे ¢ निन 475 6/0 खी नो 060 5९५ शा 66 


98 57 ०90 50 ०‰-510 


2571050 50.87 क्य न्म 56८10 ०011४. =® {05 ॐ ०/0 
८5.507 ऊ5@ॐ@ ध्र 0111-4 05 @"2 © ०.7.0८0, ७7518) &८॥ छ 
नशन @0 ऊन 5 श्ा &1175@ ॐ 5/2, (> @ 5८ ०४००७15 
कवीन हान् ननन र! ८/@। लना ॐ= ८17 0900 (2/0 200, 9/1 
0८17 कनीन्म 9 (0०7० कष्य र 9 ००/८०/०४65 & 575 = ॐ 
८ ८1.110/0 ॐनम ८/0 &=7 = ०८6 बा (1198) नाक 18 न कन्या 
© 0%0000/८8 कण ८/75 = 955। 07 न्छा 4.0 (1०, 006) 
०१03 860०८ ॥ 2-न & नग & 75 < 10 @ 5 $ ०५/५८ ऊन्य @1 
17 381918८ = @०५7@ (1 57 = ८1८05 ॐ ०57 कछ ५ ८1८1०0८2, 
(1१८६८15 55 = छन्न (9 8८90८15 ® 5 (1८/17 5 9 06 5050 न न 
&८/7% 44@ 7@ 5 ॐ न न @/५ (15 ॐ ०9 & 9 भीक (101 ०56 
नकव्वा0 जअक्कन्नरकदछा (10ककङकन्नन्पा0 (कतक चछरुनो 
०८००९०४ 08 र्नो, 15 8=@४ 2 गनश 1115716 
2617 ८ ५175 ({5 8८17 6 < 0५/९० ५.47 5०0. प्रतिबोधविदितं मतः 
°अआतमवुद्धिप्रकाद्य भन्न (+ङ। ७८ ्य 0 ०५ त्म 9/5 भे (5190 ०९५, & अन) 
(94८0, भने 1100 (0704 (क @(111ङ ग त्य (1८10८ न्य ५४ 
०05 ना व्य (1८100. (1 (90८00 265 = ००5 507 = ०४०४८15 
श्त 06001 5990 ०४00 न 5.5 = 5 @,5 0/८ 20 ०८. ००.5८1} 
२-51-८1 कु/ ००४, 007110८0 एनम कनौ ह 5 (1706 @४5@,5 ५ 
257 700कक भकना ८/० = 2 एक कीन) 0५.८0 
कन्व, न क67 ० ००७5र@ @0कखनठ का ता न्ा ॥ ऋ. 0 
खा (न्छा 006, (@05@0 5न्ने 6 ला ८1&@ वा 401 /17 क्षौ, 
ओ 501०८ ८5055 ७.57 न्व 110 = 2-एन्णद्कनो ऊल(0507 5607 को 
01711017 कने ऊन. @) 6/9 5८ न्य ८14 ८५7 न्म हक ०४०४९ ८। 
७517 96 क्ष्म 00995 १८/९5 , (6) 


कान्त कारणकारणमादिमनादि कारषनाभासं 
कालिन्दीगतफाछियरिरसि सुशरलन्तं शुहरयन्तम्‌ | 
काल कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषश्ं 
कालत्रयगतिहेतुं प्रणत गोविन्दं फमानन्दम्‌ ॥ ७ ॥ 
%¶ 0510 क च्या क [ठता ८07 @ ८087 ॐ 5700७ क7117 9४07 
57607 ॐ 55 क 907४1 ८] भरी ०४.ग क ॐ५।0 ®!) 
८0" &८ 6 50 | 


87 047 579" ऊ 9 


की 60198 कण ०४७6७ & @"0 =569.57 ८००4010 =०5 57 व्क 
7००57५15 ॐ 920 क/10 (10 छव्ण 105 1 अथी @18 (10 ८0756 512 [[ 


कान्त-1615 905५191“, कारणकारणं -ऊ70 कण्ण (9८179 
| ॐ? >&५ ॐ { 6ठा 07 क , 29057 छा 107 = (@ 14८19 1(718, आदि- 
नक्व्छव 041 (षग = @ए5@८ न्न @@ = @ 0८970, अनादि 
@त्ण 5@ (ष न्ण 575 क कठा ०7 = ०4001044 (कना 0251600, 
कारघना(भाख-& श्ण. ८055 न्वा @०१८।न ० ०0८, कादिन्दी- 
गत-५1छप्५१०० 2 9 7, काङि्रिर क्ति - = 90५ भय (1115 ओन 
5०५१०, मुहुः- ->/4.55 $ , अल्यन्त-!न्न क, सुघत्यन्त--9. 057 क 
7 5. न्ण 2 ७०८1) 2०", का{ट-=57 ०००८०.९१८१५८९, काट- 
कलतातीत- 7० न्न 045५ क्कककंक् ०1" (1 7८06 => 5 ¢ = 
-८11 179 9011०५92, कङिताश्चेष- ® ००७7 ०1/7065 02८ {2 का 
[1 (एण कए ५ 16210 0, छ लिदोषध्च- 5०800 85, कटा 115 ॐ @ ॐ) ¢ 
०00, काङजयगतिहे तु- ८25 = ॐ76०515@ए 7 05५19110. 
@क क प्रण 07 > @ (11190; परमानन्द्‌-5 0755 ष्ण 85 
0४०1९११८ |07 य + गो विन्द्‌ -51 ०975.5027; प्रण प्रत -० (व्ल 1 @1६1रनी 


ॐ =< (0@ ०८ ८०/18, ५47 9/7 @८2 597८0114 8 ¢ ०/८, 
6769०४07 ०४०४ &ॐ = ङ @८2 = ॐ 57 (कय 007 2 009 5।1८/1* ने ना 
50625८८5 ® "1/9 8र@ 50 ए क्ण 075 (¢ क ८८/०४ 
(© ०८160 55 ॐ 5 =© ०८10 ॐ ॐ ल न्त @/८ @॥ 6४7 हण 2 
9.24, = ऊष्ण कक ककण 190 ऊक न न्ता 4 =. 2८1८1९11 @"8 
म 5696 -9ॐ(67, (114 & क न व्ण (र) व @ % वा 10८ 0147 कनै 
कभ @(11८1575 न 0110०४57 ए च्छ 7० ०/7कन्म र 
0५ ॐ. 010 => 5 ००८७९ 9.5.857 छु। न न्म , ०506 8८45 586 
965 (न्ण्डा ष्णा (60150541 ॐत 5 ८91180.5.585 
56104 5८11८. 6.5. (० 5554, ॐ ॐ @ ॐ 6.१5 (१८/८1 - 
11010190 छक क प न्ा 10, (4 5 5५90 (2 ० ‰०७८। ॐ न १ ८४ 
1000८ / नान्य नन्ान्य 2 न्का। 1 @2. <9 5८/7० (न्क व्ण 2 @ 
(1/9 89 @0 1 ( च्छा 0041 (/4 47507 ‰ क (1८1! (4.00 क ष्व 
7 ष्ा 8 नन्मे ¢ ॐ-001८105/0 51.) &@ ००१0 ना ० ९०। 6.7.000 @ 
का वण 107 क 61111576, साका ८0, 104/0 = -6ा( 1०.50 
(न 0८4 (ॐ = ७०५० @ 7 ® ® ® नल ® ० 0/0 0@ 166 5५ 
0८10कभ, ष्य @ 5 ¢ श्ण 0 ॐ ॐ ५.५.५८ ७०८) 


98 65747 5701 - ॐ 


0177 कन = 0"11150@ ऊष 09 8५405 5 ५५1 
0८7 कन 30/05, (क छण रछा ड 20 कक कण्छलण 2 5०10 
057 न @ए/0 5८८00, 6 ® ॐ आन्य = 576 58 ५, ०क 7 का 1 > क, 
५0@5.& 100 @ 55 =¶ भीन नश स ऊ ॐ 0८111048 ॐत न्फच् 
क0८1८/ आअप्रल्न ॐ०५८. न 5०५ ५५२०५. ननन ©< @। 
स्@5ॐ (01094 एकद्ध ॐ ® 5 कन्य 0 ७८८ ¢ 
०५0८2, ॐ (9९०४ &( 6 595. ८00 01 /7 न ऊन (17 9 ८6 ५17 @ 
2, (1 भ८। 7695 न क ¢ 00/08 एव्म @ = (95 
(1/0, =® ०४०४८ (१५/7७ ०/0, ८0900 (17 (ज करदा 57 ® 
5@@ अन 05076०50 ध0८11-1 अङक्ण- 57०55 
च्८स्(0न्मा कषच्छा, एनो, 07500, 6640 ५15८0 @17 क्म 0) 
ॐ 6४८1515 4 क ऊ( 6 56/40 2095 55 (10565 50 60५. 
00410 2०70, ऊन्ाद्ग क ® 59 0 न ०1101179 5 दना ८10 
०90 ०9055०070/0, नश ऊ @ 7 > @ @ 0 ८/ 8 = 01561 7८/00 
ऊ69./ 66 @® (०5 @5@ क्च 01104 ८/7 1/7 कदम (1 &८/7 < @ ॐ ¢ 
९02, (4540, (+> ०५. 5, ०55८0 न्म थ्न्य (1190 न्ना 
5०0८ ऊक छ (18 क ¢ ०.50 ॐ व्ण ८07 ५/8, ॐ नथ 1607 ¶्म छ 7 6४5 
०्ढ 565 ={(06505 ५1८1 @7 क कव्यन्य 0.5९. अन ऊत्णष्या 
८1107507, @ल्णन्म क 695 0० द्धा तन्मे 1/% 
0 व्यना7 6 (च्छन्न (1 ७1 17@नरूदणड 5८७ (176 
(कन श्ा 59 5०@ ॐ ©$ ५-= (111८-८. ऊ 6४ (56. 
ॐ(0 ०४०००४5 ॐ ॐ 5 न्म ८/० ॐ (0 भ ॐ@ 5 55 ॐ ०/7 ¢ (क @छन्ा 
17 ॐ 8 4@ ॐ (1 570 ९८4६ (८१ (एन रछा 5 क ५ की शा 
ननन (ॐ =@5 1. = द्वगान्छङपान्य (1/0 न्णठ5 (इडा न6्चक्् 
6८००९८७ 0५/छ भ , (7) 





बृन्दावनयुि बृन्दागणवरन्दायवितवन्धाङ्पधि 
इन्दाभामरमन्दस्मेरमुधानन्दं सुमहानन्दप्‌ | 
वन्याशेषमहायुनिमानसवन्धानन्दपद दन्द | 
नन्धाशेषथुणाग्पि प्रणमत भोतिन्दं परमानन्दम्‌ । ८ ॥ 
(000576४0 ध 10757 कव्य (17571 55 
97.5५1 181510/ 
®? 4८90 (075 8 भण 55 7750 अ४-ग0090156.500 


0507507 5791 ॐ 99 


0105017 @0णन (0001 (008 7४ 617 ॐ ०177 क 17.1.17 
00.504 © 0००५ @ (ख 434 1 कक 05 97 000.5 0 
(17 (07575 [ 


बृन्दावनभुषि- 19855 76016 11055 क ॐ6) बुन्द्‌(रकगशण- 
(९ 560 ॐ=न0ष्ठा ०० 1 - 537 20117 बृन्दातधित-6(7 ००.507 90 
255 (1110-4 , वद त्न धण5.555क5 (17 55 धा 
¢ 61 -५ 102 (८? कन्डाभायद्- (ॐ? 5 ( 16201118: 196; छग का 52 
१0) 1060107 च्छ 11076, प्रन्द्‌ स्पे र-1 165 27111117 ¢, सुधानन्द- 
-2/८01(:5.5.576४ = ०06.59 91111955. 00 (702 सुमहानन्द- 
९075 1177 7.6 @न०९०.१८११, चन्छारोषमहायुनि-० कम १,५.८ 
5555 नाकक्णाणा 1 ती 97 = 9 क्क, समारतसषन्यानन्द- (८० 6) 
11100 5 555 3110 = चछरन्ण # 5109711 15,८67 न्व, एद्‌ द्न्दर- 20 
30969 कथ्ा £&- 62) 41812 सन्दःश्ेषःणाः इध्‌ -&। 7.0.556 
60607 = 1000्ण द, (७? 5(@10 5२ (08 1075 (र 8140८ 1075 
कना 72119, वस्पानन्द्‌-810) 775४०९११ शदिन्द- 
(2576907.क 0 , प्रणव अ(्वणा5ः का , 


1006 57०४ क्छ 8 ल न्मा @0 (4/5 7०४ व्ध॒ 11055559 

क.1*1 6/9? @ @ 0 (45 5 0५16 @08 न्धे ८00 15 90 ष्का _ 
10/65 ८17 @10 (4 % = क (11111. @(८/70/0.55 55 ८0.515 का 0/1 ५। 
०00 @6 ® ८।०% ८15 अन्ना 110 57510 क 01.10 87 ८6001 क्य ऊना 
(1 0८11 (८/107 ष्म॒ 2.00 5 517 4@@ न्न द क 102 
1557 चक्रत्म650। ८45 05050900 5065 अडन्छा( 
(1776 ¢ ॐ ०४०४९ ८1017 क्य ०/0 ॐ 0.5 2 -5 9४० ०ऊ क, छन्न कल 

17854 (०८1८1111 101 169 ०क कीक (@ का ८10८ 0०0, -9्/ 
९/5 ०००४.5 ॐ @ 0८66 ५7 ऊ ऊ भीक 95८18 /06/0 0 ल व्ण ९/2 
0117 न नरन भान. 05950555 6 ® @ 7 2.5.5८0 
00 ० ऊ नी @ @/00 ऊषम कु (७७ ऋ ऊन, 77 9० 555 10, 
छना 6510८1८1 (न्म 9 8@०क-क 9 २-61 ८600 ८7 90८ 
(6 @ ५1८ 571" 09. 019 (५ व्य 9४ {45 065 ॐ1141000 न्यन्ते 
कनी = (लाक्णान (,@क& 0०८10185 @ = (4 म्7 वक्वा 0०४५-८ 
०५19111" 0/1 @८व्यहि50८० कमा न 50.54 10611 ॥ 
ए 76000 2607 8.5 55 6 ® 5.7 ग्ण ०/५ @०@ 20८119८ ८८ 
धना 1 @ ॐ 06/00 क्ण 144 ८61 भा 55 © ०06 ऊश्ा @ क्छ 5/@=ॐ5शा , (6) 


10४ 057०005791- क 


0८ 65 दख ( अन्द & ८ य 0 ००५०४७5 40050610 
न्त्म 5.5 0धन नान न्वा (व्या @0107.9क्ानि ॐ ५/0 श्ण 

9005 ® ^ ० ¶ 9000 } एना @ => ०21 ८111-८ ( ॐ 0069 ॐ ॐ ¢ 01 
(१८५1. } ना 607 ८17 (1/5 छा ५८ ० =! ५166 ऊ छ < ( ०४ @@८ ५ 
००० ` 1711550 (कन्ाकलीच (०५. क0 8८17 ना $ 8 
@( (दीनमना न्यक 55 }) न्म ०-नं दन द५ म6500.5600 
0७ 20८11190, 20 @ ९-6०७ ९८। 500 ५/ ० 7क क ्।क का ऊ 
छन छन 00८15 05८19576 = ८27 5८1 = 9/6 & ०८ त्म 1110 की 
95 ऊत्णङ @7 ८1८0८ 075 0 क्ण ॐ @.5 (17 5475895 क ङ 
05८02८00 7 550 ध्या न्मे @ क 460 न्छा( 
2८170111 2.5.506 च्छन्य 6.5.075 © भा©/@ 047 उ. @5 
कन्म 0 ॐअ 2 (- व्वा = 911८5 ॐ दीन. 0 च्छ(- 02 
5506! (110 (10९८ कीक. | [र | (9) 


57 9 651 6&1 ॐ (0099001. 








117 6ग्ण 7 ८।९॥ 6‰ ॐ10 


। [का १1/70 गनी @/00 ( [त्का 0958058न (न्क (ठि 
नगक 2 (ककर - भन्न ००८15057 590 (055 
(07 ॐ ॐ (47 व @0 557. 0 = कर 2 ८0 &<= 0.5 ०5215 कोक 
०5 ॐक0 खना @ © 49 @ क @ ५ ०४ ॐ 
057 क्का 00 9/0@2/9 ००४55 नगे (न्क (075 58 ०५/ 
265 ००.57 5.5.509 (1565८175 न ॐ ॐ 7, (05 9 
८८ न्न 9 ऊना ऊदान भक्ष्या. @)65 9570505 ८0 ऊरत्र 
८,5०८.5 ८/0 .5075070५/7न 540 ०४८ ५75 85/00 5.5 
958 00 ०४० क! 27 5 5 ८/ 21955 ००८५८ (4/0 005 कङकन्यण 
04 0 कन्य 4.7 ॐ. = (17 का 0615 067 ऊ 8 4वत्छ २ का 602 
85 ०४८ (7 (10 90048@7 क्य ना क (1655 ९०८००१7 ॐ ०7 5 ॐ 9 ४८४ 
ॐ57 10077 . | | 

महायोगपीठे तटे भीमरथ्या 
(4 | न, 
व्रं पुण्डरीकाय दातु परनीन्दरः। 
ककय & प 
समागत्य [व्न्तमानन्द्कन्द्‌ 
पररह्मलिङ्ग भजे पाण्डुङ्गम्‌ ॥ १॥ 


05007५11 5142८. 581 _ (9107 5047 ` 

600 (च? ॐ7५। 57 ॐ12 (8057 : 1 
9९८0175 5८1 ॐ ०1 -{ 75107 77755 55.5८0 

८ (1 2001669 54500 (4 3 (च्छा = 1] 


मुनीन्द्रः (जगी ( {1र,597 56८ न्छ ०.८, पुण्डरीकाय "ना ¢ 
छन शन्ल 19 115ऊ0्मीन्ठो 9111001" ®; वर अन्चन्ल ०१८21 
०7.ॐ65.ऊ, दातु -957®"15.05; भी पर्थ्याः- 4८ .ॐ नन @ "2 
7 ॐ८१ ०७८ ५1, तटे- ५9, सम्रागलय "ॐ, महायोगपीठे- 
80255 ९-५-17 (07 नण ५11510८. 5599; तिष्ठन्त--> 6 80 


104 (17८ (008) 50०)" 500 


1-161(710, आनन्दकषस्द- ॐ नग 5:54 22105457 5010, पएत्रह्म लिङ्- 
म55 (17 11116099 61९0 1565.5 =>. 41 तण कन्य (0 व्ण 9 कंज 
2. %1670 | 0 6 9 परण्डुरङ्ख-\) 76ण्ण 9725 0ण, भज्ञे-0>००9& 
28.00 , 

(बा 71/07 09590 ०४.5० 117 न्ण क न्ना 100. (1कन ती , 
कष्ठ कन 01100 (1605769८ (2.5 प @ न्मी म्पे ऊ छ ^ - व्व 5 ००.5० स८। क] 
निका ना ५65 (व्य (कन्नो ननन 2-5.50 (जक कष्य 
-ॐॐ= 7 90 ऊ @ ०छन्का ८ -5 859 कठ ॐ! 10075 का व्व @//8 5806 
ॐ ५ 9 65 9. 550८007 व्य ८५/75 5.8@ कन्म 507८" सी 
अनी 1८19010, ०-6ॐ ८ (19 ऊ 5 = च्छव 5.5 ०५० ०7 ०४0 09 ¢ ॐ 
क्ण न्म हि 5 5८" ५. ९1075 67 ® (तस्ये वानन्दस्य माल्लामन्यानि 
भूतानि) व्ण 5 ॐ (671@ न व्ण © धती = = (1110 ॐ 7०/02 नि (छन्ण 
ऊ.ॐॐ (90046 6४०४८१८5 क ला 078 9 ८।१ त्य 8 = @ 5८101 (204. ८/१ .ऊ 
1०.5८1 => ॐ 7 7 > कमा = @1 5 7 20955 प 50@ ०0755८00 ष्य कष्य 
८ ०४८४ 0 कच्छा. 11८/०0(ावमा (क (17 न्म कैन @०0न्दध 
06 . (1) 


तदटिद्वाससं नीटमेषधभासं 
रमामन्दिरं युन्दरं चिसखकाशम्‌ | 
व्रं विष्टकायां समन्यस्तपादं 
परब्रह्मलिङ्गं मजे पाण्डुरङ्कम्‌ ॥ २॥। 


54..56217 99 70010 86०10 5 ¶ 91 ॥1 9४८0 

प 07167.38710 @४->7.@८0 ॐ 5147 क57 ८८ | 
90 5००८७7८१ ८8 9८070199 5 (175४ 

11 110 2.068.252 (139 (17 ८ण् 0795102 [| 


तरिढाससं (कन्या न्ण०(175 @ की 0 नौ ना 107 > © 18) 2८4 
(1-17-0 15 9५.900, नीरसेघावमासं -5081055 ष्ठा 
@०१८१०.-५।५(0, र मामन्दिरि-०० ०9083 क ीधतीण्छो ® चज 50 त्म 
धार कना @ (190 (तङ्‌ (070 (१50 6४न्स ८8 (8 ५1०1 ¶ 9०५ 
0०५16५57), सुन्द्र--> ८।०।५.०४(४०००। ०161702, चित्प्रकाशे 
ॐक5.56एत ष्ठा ९9117 ॐ (17 575८1116", . वर-रउ7। (भान्ण 
8.12; अक ०01 92/12 90क क. 5 ॐ ॐऊ9(78 , दष्रकायां-10? 0८. 


(176 00 57०८-8 = 105 


[69 ०5566950, खप्रत्यस्तपाद - श्ण 5.1 ०००15 5159 र न्णण 
(भाजा @0 = 9०, ५.9 का ८८ -५,००।(४४, परब्रह्म ङ्ख -111 ८/0 
97151015 (क @(414०1@(०7 न्म , पाष्डरङ्- 117 वण ® ऊण, भजे- 
०४605553 02 


क न्णव्रन्नै 45708110. 870८40 ब्य 5076 (9 न्धेन्य 6८17 ® & रक 
छ ऊनी (1-८-7८ 25 5  ४75८४, & कना ८ 5 80 2८७502८7 
नगा ॐ 09, 0, (१ @ 596 & 5 ॐ = 2/0 1470 .95 न 5 ८।०/7 ०88 
05८, ० ॐ ८100. ©$ 16 = ॐ 2८4 जा = @¶7 60 ४. ॐ क्ण ८07 ॐ ® ०7 2/@ 2 
86/५८ &5205/0क7 व्ण ८ ०/8 6०००7 ८० ॐ5@ए 2 < 5 &1 
20510 475 ०55 = (0@ (न्म नना ८८@(1० (58 कन्न 
9.5 त्य, व्मङन्ी, 5449.5/0 (0568८ ‰%नीऊ@ 0८47 कन 5 छ 
220 -८00 व्ण क ®, ® @षन्ण @ 9 = == ॐ ८10 0 ०5 2८ रून, = ९८/८७ छु ८ 
न ॐ.5८ @८+7 छ नीच्म कने 11000 (157 ङ कन्न 0 त्न &०/॥ =9्८ 
0८/07 ओै @८0८11101 17 कना ष्म (कन्य !10/17कढना, ००/५6 5 
छप व्ण 110८107 (भि 7 न्णा (14407810 अ, @09@ नक्छन्यण 
6/0 04/09 == ॐ @न्छ॒ == (14 5 7 5८५८9 & ॐ 07 ब्छा ५ क (1८ २/0 
८4चध। 7110 = @ १.5 ॐ 86 5/5 ® ०9 ® तर 0 & ऊ ८11 1८८ 0607 
1 5.9० @=7.54/ .@ रवण 5 ॐ ८475 ॐशा © ०.5 ॐ ॐ ०5 (व्ल 9 
तिन @ ऊती -शरमी( 1८ ८007व्म (1८906८0८ त्म 91८10 वा 
2/5 छत्र ०००४८ ॐ ¢ न्न. . ` 


प्रमाण भवान्धेरिं मामकानां 
नितम्बः कराभ्यां रतो येन तस्मात्‌ । 
विधातुर्वसत्यै धतो नाभिकोशः 
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्‌ ।। २॥ 
117 10 ग्ल 2 1159714 ॐ175 10710577 
795८2८4; ॐ ॥ ८1८4710 55855 7 ७५८78 5०४०7 | 
69.57 51 ० ४.55 14 57657 5१195957 ८०; 
८1 ८117 270 (0699510 1158 117 कण 7550 [1 
मक्ता तण्ड 05 (15.575 55, भवन्पिः प्रमाण. 
@5500 जणा 9००5287 5 गे छ अनाना; ददं ~ @ध कन्न 
& 6८. ०५ॐन्न. तस्पात्‌ - ४०० 5५१29५50 न्न (श ¶्ल (21517(-८- 
¶. ए-14. 


106 147 (न @7 ४5 9५ ॐ 


केन 76), क राभ्थ - 510.) @८®9 556705४, नितस्बः-ॐ न्म.ॐ। 
(> 8/9 0 धुतः-0.571- 11110945 7 क =9/1 = ॐ 6205 >: कतत (छ 
0357. येन-न ०77, विधातुः-०-००=(८ छण 5०» 5८100 (1021 - क 
ॐ (97 (६108 592४ @@1621 - ५, चसव्ये-०¶ 9२5 ॐ त्ता 0८17 ८71" 
817 9४ 5०.59.51" 19 57 (00015 व्ठा @1417 99 चाभिकोशषः- 
057५८ न ॐ ८2 6 ८8; शयुतः-ज- ५.55 " 1-1-11. क 
(957५ [नी @6 251५1219. = =-95.0 ऊ= ॐ0 7539 ०५ 
(7.5.39 ८9 (11115 7 6.) ॐ 29 5100 नका $ परब्रह्म लिङ्क" 111976८8 
नर 6 ९ (0५4 ॥ न्ण 9 पाण्डुरङ्ग 117 छठा (रिवर एरश्ण, भज्ञे-6 प०9ॐ 
0 0त्छ, ४ 


ॐ नना ४@ व्थरङङा ०959040 कना . 1/7 न्रा 9 रनयः 
न्म (0 @ऊक का ऊष्म 8.5 /0८1006न् @ 2८119 च्छ 6 
क ०४. ॐ व्वा © 80115000, 57111165 @ = ॐ ७८0 =€ ८ 
८०638 0111500 = सक्थ ¢ = ऊ-005@70 = (कन्न, ऊष्मा 
८, .ऊत कना ०9०4८55, ररर 0००7500 (@84८। नाः 
(0001-1 दापने आकर ८0८००, छ 5607 के नव्याः 
८ 567ऊन 29 == 5007 60750 (10/09 ८८/10 ऊ57नौ ना &व्छा। 70 
न न्यः 917 न= 0 ¶ 0404 (००/०० तर छण & क 5८/08 (65८ ऊ छ 
हन्य क 19 1206855 ०४@/6 = 15५ न्म क 5019. ऊ 6४ न्नः रऊन्छाः 
८9०5 ॐ 92/५८, 75८0 @८५/ॐ (क्न न न्त की @ (17 ना @ 0 ऊत्णीन्न 
७55८8 = 2 -69ॐ0८कत @ ०8 ८/८ = नभ = @ 11111 55 = (9 0200 ८८2 
कत्म ङ @क अ (1755 8 66०५ (5 & = ० ॐ ० न्क ५@ ८4 
८।&८0 (4१ 6 ७5500 ८9 60५14 ८/5 007 प्ण न्ये (22 _ 0,5.05 0051. 
< ९/9 5८1 ८10 = ८०४1 ५16 क (1 19/8८ ८८ न्वा ८/7 नाक ऊय 
७०९ $0४न्न. (ॐ) 


स्फुरत्कोस्तुभरंकृतं कण्ठदेशे 
भरिया जुष्टकेयुरकं श्रीनिवासम्‌ । 
रिषं शान्तमीञ्चं षरं छोक्पाङं 
परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्‌ ।॥ ४॥ 


१४८17 ® ०रना > ॐ ॥॥ 10 ०५215 @10 र न्ण्ण । @.5.ण 
10५17 @ ०१८ > ८८ 5८8 78०१ ०४८ } 


110 इवा 07 81041 4४ 307 


८२९10 ८०0 (8८.५10 &171 6०0 ॐ (॥ & ¢ 
(11 111 0021८068, (126 7 वा (91 2,ॐ0; [] 


कण्ठदेशो-50 5.9५, भिया--०४ ॐ ®, स्पुरत्‌ 895 ७६ 
कौस्तुभाटंकृतं-0@ग > &॥0) 7 ऊक्ण 5 का" - धा उर ५4.५1 22070 8.5 ¶% 
०००९5105 @ 011 1" { 60/10, जुष्टकेयुरक-257भ © का कका न्धी त 
5621716) श्रीनिवासं -(“ 0.1 (46) ०४७९८61 61980141 157 60) ०००65 
०11 गणभण्कतष्छा 075 र (® “८1 ० क ४, शिव-10६ऊन 0५१५0, 
(05971815 @ा 5 (7119018, शास्त-(¶ 150 5००07 7५०८7 
(10569८1 5ॐ5.599517 36 1194 00) @(7",115769) ॐ 6.5 (06 
109४6516 ॐ छण (9118, देय -9 59017 90/00 ॐ5555.555 
०1810, वर - ०1 1090111521 (1४, ॐ 7255998, लोकपाल-०-%०ॐ 
10ख्ण 56 5८10 ( ऋक ८1 (1 6 (ष छ, परबरह्मलिङ्ख 41/11 2710 
9००1९7१५ [107 + पाण्डुरङ्ग ~ 140 छा 00 न्छ्ण, भज्ञे-3०४५9क 
2 0 नण. 


0707 19@ (५ ०# च्छा 075 दती ८५८८" ५.0 $@0 05 ता 9 &144 
(८6णी न ७८6 &575 &८1 ८/¶ ०४४ @ गीर गी > @ 10 क न्भ 1 
05555 ५८1९। ५1०0 (क ऊ भीन ॐ नती ८1८1100 न्क ८४४ 
00 8 ०8५ 57 कक) /¶ व्ल 15 0 @ ® कन्व ८105508 ॐ ०६ ॐ 704 511 
(10०ॐ/6117@ ८077 9 कन भ कना 9 1८/00 555 ॐ 0@09 
0०८1900.) (कक =-050क 505 कनकननश (11८1 दन 
भदा वा ८151 - ८1602, ७४०१८ 5 र (छ कनछ @४०४८/7 ०४८८ &८ ५1 
16 6८17 5 @ 0 ० @ ८ 0 = छ ङक ००९४८1१ ९8.5०८. 05 
57.5.90 ¢ ०9८" 0८ (9700170 8५1 ९7०८ @05८।५।0१८,५.५/१7 क 
ॐ 575 @ 02 2 “765 ॐ0@ छ्य ऊ गी न्य ९८८ श्वो 8८ ०-@८ ८/० ¢ 
17510, 50/04, ॐ0 000, ॐ 81 508 (0 ऊ ०8५/ न 6 5.57 64019 (9 
5.5 ,5167 4 9 0८1 (1.51 ® (17 ८ 5165 ®९५९ (9५17 9 & छु 0९02, 
८0ॐ छश्ण ९ ००19 &@ ® ००४८6 50/09 @ ' 11/57 9 शान्ति रिषं अदेतं 
चतुथं मन्यन्ते न को ॥ 07 ना 05५ ०118 ०95 ॐ@ = 0८५८५८८1. 
&17५। ०००८107 क 2 नौ भा ०४०१, @ ०४7 7 $रङने न @ 7९0 & 
9595555 ०00, = -36/050 = २-97 579 == ल्णा ८८९ ८-५/5 
50.500, ऊन @@ (८ -क८11॥८८( = २-6ॐ ८ $ @ ८4८ 
का ८/1 0 00 ८6/@(ान्य (ष्णा 0 (19 06565 = 6कषव्छीक 
11. | (£) 


106 (17 ता 1 757 6 ~ ॐ 


शरबन्द्ररिभ्याननं चारं 
ठपलृण्डरक्रान्तगयप्डस्थलान्तम्‌ | 
जपारागविम्वाधरं कञ्चनेतर 
परव्रह्मलिङ्‌ भजे पाण्डुरङ्गम्‌ ॥ ५॥ 


८८(& ® त्र (0717 81710 का (7 2007 >४6 

ष्णम (व्या नाक @ = (वण 9०56006 &0 | 
(177१51५: 17510 5 28.51 16 

117 1117 (90088500 1189 117 6 8 50६ |} 


शारष्वन्दरविम्बानतं ~ ०7 557०9. & 55 == 16551 947 कम 1 6नह 09 
11797 @!2 ==? 7 6 कठण ^ ०८01 न्ड 2 (05 8005 0 {651 ५। 
602, चारुहास अ ऋवण | का 50 ८4 (| ०-@(-0164(10, 
ठसतकण्डङाक्रान्तगण्डस्थछान्तं -{ 57 ॐक@2 € (ण्ण । . ०४ कनी 
नन्ठं 619 = क च्भेषणीरककीज्डि कनी =०0@ध @01८0 @ धना 
@ @एङन्न व्ण (1 न= ए ८० दा ५४.५०१, अपाराग- 
विम्बाधर-6>010 80950 (०045 न्न &61411805650 क्छ । _ 
5१77 ०1 10 22111 ब्ठ 0 2.55 का ५1७1 “1520, कञ्चनेच- 
ॐ 1८07 0 3.7 क 0 = कन्ठ ऊ छा | ५/०.@८४, परव्रह्मलिङ्ग- 
८1 (1 2/0 © (१५|१८व न्त, पाण्डुरङ्ग - {4 लठ 845 961" । 6060 , 
भतै-3>०95 5 तक, 


० न 51४0 05 $> 505 @ ॐ 60585 भीष्य 
छनष्का 0 60500575 = 0८/00 क्म 9 ०55 
(क्छ 6/0 ८955 26० ८/5/. 951 61/7 5 ०४ @ ॐ 0151 
(1¶ क्ण 9495 व्णीन्ल 058. अन्व श्ण ॐ वण (6 ८/८ 2 190 ७ @ऊछ 
(1045 @& $< छी => ऊन (१५ ॐ.&5 ८470 र @11.55 @5 055 
कष्ण (न्यक 800 कान गा जल ८| मिन्ध ग55 0०07 1"८ 
ॐ ७५। 106 5 207 50109 67 घ्ने 20 (| कठ 0८11 /8 051 का / 2/0), (यन्न 
क ५।८/५. कप 2/ ककि अनी ८१८५८१८ ठ ंन्छा^ 60८१6 
(0 @ < ०७ ८१८।८५८1८* ® ® भ 1/७ 0 ॐ च्व 6 (1 © 55 ¢ ‰ क शा ८/८ ५1 
९४, 5८011056 511{4 = 57 ०,८८।00 = (&) 5८176 5०४65 
८9 न््न्य ४५.०४८ कलपक्८ 2. 505८८ 016 000 
०6.574 ८० ८ 0) रच्छ का ५८ ८०४४८०0 क्म॒ (17 कण 
7४९ (1 (9 00565 © ०४९४८ ॐ कं . (8) 


1101 इ 2 451 641 1 109 


किरीरोञ्ज्वरस्स्वदिकप्रान्तभागं 
सुरैरचितं दिव्यस्तैरनैः | 

प्रिभङ्घाङृति बर्हमाल्यावतंसं 
व्रब्रह्मलिङ्ख भजे पाण्डुरङ्गम्‌ | ६ ॥ 


57 &५ _ 1 & >. 60. 997 &1 ॐ 5140 7 7 117 ॐ18 
9४-०207 7 95! 5०५५7 5 ण ए 57 छ =: 1 
। 5111157 क (ए ॐ (0 117 20107624 ०451 न 
(1५7 9011058 51510 (10 च (7 ° ® % = 1 


किरीशे इत्वे टि कशन्दभाग- गत, ०7 ॐ&(@कनिष्छ शन 
क छा ८0 ॥1 प्र क की ऊन ०501५1४ कर 26759, सुहः-6ना 
क5नी@@ो9०, अर्धैः 5०८८5 (2५ 017.5, दिव्यरतेः- 9775 
ॐ जण 7155 670) 6४, अ{चितं- 11055111 105 0022.(5 0, निभङ्डति- 
0(0क 76४, @ @ “ (|) 505 ॐ, शन्न (न्ठ 0 @)/ 8 5 ती 
05 @=0 साफ >) छा ¢ ॐ ९.22" ८12, वहु- 
मात्याचत्तसं-16046 & 57 ०»ॐ @) 95695 =. नको = @=ध।५।।१११1८* ८ 
(८.7 &०७०५। नङ प ( {94 6्ण (095 =ॐ6एणी 7 &.©) क 1 चछा ९. ८111646712 
परब्रह्मलिङ््‌-\17 0 9 9 ज @ 0५८८१ न्ण, पष डर ङ्ग- 
(46 ! 777 5657 , भञे-6८०4 = ॐ 02 + 


न नन र 96/00 2 0765 ॥ ङन्म०5न 18.55 ॐ ८ 
0 कणी 6 50111157 ॐ 5 दक मनीषा रीत ष्ण 5/5 ती क 
हान 3852 आहन 57465 (10 क7ॐक कच्छ (न्या, 
/क ० व्णीक्छा अक्रन ८न्ठ 6 01190 65 नरन 64002 
9०/50 दधन स्थ 00 कक्फराव्णी 56कनभ क 0505575 
कीना ६/@।2 % ८765 (90 ए ऊत्यष्रभात क (1560 मा (कीक छमा" 
115 ०/7 न्धाः (17 त्का रन्ध (1 50 छा ॐ@/5 05 @/0/7 4 07 
पर्ष ॥ क क५/ नी 1८150 9 प& = ०८/10 = 2८ ङ! 6.58, (40 5/5 7 © 
96 1750, @001८1, 5८5 शन्न 0 क 2 %1 5 नीक 
तित क्ीड8 =7 65 क्थ्न नकान्णकमा मङ्‌ 5 ०८४०४ 1048 
0.50 0 ७ = ८) ८/ ८५ (4 ८ (- 07 % @५। ॐ {257 
-ॐन्णी6ि न भाप. (2९950 मना 9 @ 1/7 ऊ ® ©= (9 ८6.505 
०४० ॐ 0न्य , (6) 


110 9 (11161. 11 1. 


विभ वेणुनादं चरन्त दुरन्त 
स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम्‌ | 
गतां बृन्दकानन्ददं चाषृहासं 
पाव्रहमलिङ्ग भने पाष्डुरङ्म्‌ ॥ ७ | 


०0110 न ' 0187510 = 7 5" 17 0 512 
कनंणक५ द ०6०८५7 2571 16.2017 557 518 1 
56710 (10:85 ॐ 1 70.5.57 = 1 (ए 677 9०12 

1 7111 20106915 (1 @ 117 6णण 005; | 


विभुं @ 69५17145 07 क 606 ६461700 6686017 (एक 
(क ५1९67 6 = ०00 181(8115 (80, 6768 5५112 © > ८।५८।०।6600क10 
७5 ०्ण' ०70; वेणुनादं -119००॥०1& {05 9 @ 5051 छठा 4. क 04 
(1607, चरन्त-1-5 57 ग -2100 5 6205 96175 % अ 0) 
कनीन = 0८१८1०01, दुरन्त-( ५ ०/ 2 %००॥ 5 .5760 ) क5कठ्ठा 
(94 (4८175 = (४0465910 (1 115>9, स्वय ज्ञीडखया- 
87 589 ॐ7 ८07 520. 8 = न्म 015 71८6 कधा ८।८* { 7620) 
<2/(6ट) 017 १२/०7 56) कन्ठ क (& =०ठः ०५१७०४५००९३५,, गोपवेषे- 
@००८-०/ ०55, दुधान-.5)5 (71111 6210817 गवा- 
(17 = चन्द्‌ कानन्द्द्‌ ०1 - "556 5@ तकन 755 
ॐ 5 2 छठा 9) ८1० (1 29521९2, ऋारुहास- ०/0 8५ । ८ ।6्त 42/01 
12८ ८15240८0 परब्रह्म छ्ङ््‌- 1/1 ९4 2021८ ९19८ 101 नण 3 पाण्डुरङ्ग 
(17 "ण्ण 07> ण , भज्ञे-इ ००650 न्वा . 


न्ता 0495 (/ककितन्म (14 (9 0:06 (1८07 ऊ 6017 क ०४ @८? 
०५८14 (9.55 0, ना @.5 ८408 05010155 209 ८,०८.5 501, 
भक्षण 2-चडकर्ा 9८ कदी "5 ०८५५८८१ ॐ 0 ८०५/ ४ 
नकक्थि^ 6/0 लनम (८ नने @)/ ८15 .5 57 ©) = 00८1105 7 ॐ. 
1.4 11.71 2 दण 5 65 ८।८2 26 ८.5 95 ०१५८८८० 5 ॐ ४6 कः 
५५1८ = क्ण ¶ 905 8@ 0 1/1". ८/७ 2/7 (०४ ८/@ ८6 श्य ॐ, 
= भ? ०5८1 19 == नी 5 ॐ ७7 च्छा 2८905 < 00. ^/क.ऊ7रश्ा 
2/९ / 2055 दन्ना ॐ०ौ कने 69 ८1८2 6 ०४०४८ ॐ ॐ @)/८2 
-@ ०/८ ¢ 9. ॐ @57 च्छा (7 <@$ ०0 ॐ (¢ , ८07 ® € ५/8 ८८८८4 क 


117 कण (रि 5091 510 | 111 


007. = 0५-न रवा (4५. 5क ०4.417 1. 2 व्ा 16५95 
@*०7७@. ५-०-90 29/07. 8.5 ५।८ ८/7 कका 7 क ०9 ना छ ० 
5760 @५न/ ध 5/८ दन्0(डक्मे (40 क्णद्न्ने0 50071 ङन्णव्नि 
98 त्वा (07 क ८1 (16४ व्वा कदा ॐ @01/@#रकक ल 92८8 = &(/7 न्न 0 ॐ 
००४ ८15 ०7क्न 0550 =, (ररा 15 0ङकक 
व्ण <= ०८0 @०&८। तष्म 90८10 श 6. 70.55.5८1 
670 ऊ 5 ०/1 ८1 ॐ (7८11157 ®, @ 7 = ८५1८४ = 9 20 ऊ ®= ५9 छ) ॐ 
90०9 @ ०४575 56 = @ ०८-८ज @&/6¶ = (5 = ०) क त क्छ रिम भ 00. 
वगरत5 क //769 ७००95505 5 @ 65 5 (44 (न्दर 
भन्न ८1८ - न्वः ३०८55 ८474075 क © ९/0 व्य 5८8 (55 
2501 ॐ द न्छ८1 05050157 7. ॐ 61690 5 ८07 न्म (11 जठ 9 ¢ 2/5 5 5 0551710 
ॐ 7; 2-0 ०/ 517 ना (~ ८40 14 ८0८55 @.5 © ०० > ₹ ॐ @ न्न, (7) 


अजं रुकविमणीप्राणसं जीवन्‌ तं 

प्रं धाम केवन्थमेक तुरीयम्‌ | 
प्रसन्न प्रपन्नातिंहं देवदेषं 

पर्ह्मलिङ्ग मने पाण्डुरङ्गम्‌ । ८ । 


92 "0 0 ८96 1 0 ० न @ 2 ००6८8 5८5 
(1018 5710 68) ॐ ०७५५1३८० -ॐ1 7८1८8 [ 

(1/1 7751520 ८1117710 5.3 622 2 3,521.5 52410 
(1117 00 066 ४5 (© (17 क्च (47 (ठ 15६ | 


भज -19.1.1.0.>.0"0, रुकित्रिगीप्राण सन्ती वनं -@ (व 
577 5 56४ (ॐ (9० ०५4० @@0:8 ० -+५1४८-न्ा %96ा 1 @ 0 6७०८048 
25०9८ 9 -047 (0 70.575 69ना ६@"+> 0, परचापम्र -अ ०० 
7 2110 =अ{6001- ५114111 @9। ज्वा -५८। &. ८4077 ॐ @.-107 5०2 
& ८1775. 5687 ०19. ॐ1>47562{ 2 @ 14111945 12 , कवस्य- 
@1 (ववण (751 ०५ १४ॐ। पधि 0) ऊती 55 @ 3 0117 (भा क 
४. 0510५95 नो ना का =| -2, एक्‌ 01 95 3.15 0/2 ऊ ¢ 
८ 6. ८। 7 ॐ %@ 2 09.17 (ना @ 555 = ५.८. ॐ1 £, तुरीय- 
757 ॐ न०७।८।०ग 0 नग 15 नन्ठ @@110 (ड 21 =9०)49४०. ॐ 
कनी० 66600 95०49 594 रण्व, (177 दुतम भण्ड. 
५ वका 85158 तन्न कण 6. = भ न००क5 ८4० = = ॐ @ ०४०८ 


114 (17 (कण ® 8 51 01 - 518 


९४८ ॐ शका 9 & (194 21109 प्रसन्न-115.57 =७@55@ (कौ 05५1 
11911८6 87८6 106 (05891 - ५ 191 11८, प्रपक्ना(तिह-ज भण 16681 6 
न्ना ऊनी" कछ (17554119 2, दैवदेवं-3.57,55 
ऊ 5500 ==> (1१५1 = 5००5८175 = तना ४1 @1 9708, 
परब्रह्यलिङ्ख-""“ ।५ 2010 ०४० 91 |(0ा नण; त~ 75, पाण्डुरङ्‌- 
11 व्ण प्रक , भञ्चे-3 29४5 5/2 जा + 


८ ०८12 ॐ 5 ००६1 /6 ऊज गा = ८90:4 = @८/7 म कन 2/7 @ 
1901141, 2 5८५८1; नश 7 =, ॐ० ४०, = ८6 9/ (5 ०9८, 57718 ऊन 
00° न “याधत्ते भवत्‌ सीता दकयिगी कृष्ण जन्मनि विष्णोरन- 
पानी छाः लश न्ण0 @४ सकण (1८44 <© @) > 50 5 55 0519 नी 
(८1८ क न्थ 0 6 1@ 00 ® ७ धद्व 2-८00 कं ऊ 565 कीना @ 
८ ° ज्योत्तिषां जोति: न तत्र सूया माति? @ @7न 0 
क्का कना 76 6 66४7 ०४0 0018 = (157 कक डक 0501510क 7 च्छा 
५4.05८ (1750 (षका © 116 7 न्वा ® 7, ल & 6४7८8 => ८. ५। 
0न्न्छ ५८ 2 01765 कवनम्‌ नीना /(@८० ० ककरा 0/4 
८० द्रि 7०ङ 0८कन नन्या ऊन55 &0 
0८/7कन क कना @ (190 00 वा @ ॐ ८/ 9. (/8 295 55? ॐ- 09 ८16/0 () 
९7 व्र + = क०४८७ा 0 60२180५ क @८ = नो क गन्म 
5@एऊक(1८/76 एत का 79575 व्थीना/@1+% क छख ०४८ /8 5 
000 ८1/50 न ८! © ८ 7 @ क! ¢ (9 च्छ्य का ८0 (@ 0८1० 
सदा न्थिगिभन्छे 0560075 स्रन्ण 0 न्7पल्नि ककत 
७८175 @ 7 > (25.871. 6.5 ०/7 कए ॐ @॥ <= 8८/67 ॐ ॐ1८1 140८0 
०ॐ@ ० 05 (०507 (19/00 ( (वा 0/5 छा 0००4 
8 त्या . (5) 


स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं ये 
पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम्‌ | 

भृवाम्भोतिधि तेऽपि ती््वाऽन्तकाे 
हरेशरयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति | ९ ॥ 


म१४.5०५८0 (17 97215 भ४५। क >| (|तं ५1518 ५, 
(4-7& ०045 ॐ 6 क्व (1ॐ@५।7 = 7 ॐ५।५ |] 


117 (ण र 8157०" 502 119 


(1911८017 30 52.47 5911 ४55 57 & 
20807 76४५100 0० ऊ० 5८9 110 1 19758 ॥ 


य~ ०/7 ऊनो , पुण्यद्‌ -(1क्ण ८1८०१ = ५१५५, पण्डुरङ्गस्य 
स्तव 117 0० (01255 1 >५- ५4 ०० &155०90 4, नि्यै-9"0 1० | 
ॐ, भक्तया-(५.5५।-/५, पक्चित्तेन च~र न्ग ॐ - 
५ ० @ क ००70012 एत 5 375 ८0८ ॐ" 10 पररिति- 
 ५।८- नण (0 । 050८120) †कदना + = 147 ए 7४.०ण 0 03018 = ना, 
तै- 3755 {15 57 ॐ56 भवम्मोनिधि-१०५ णय णा 57 55 
तीर्ध्वा->०1८०7 5 ८ 7.51, (ॐ 2950 ०५155691 2 श्र शन् 
` कवी ५65 00) अर्काट प-049। 516 5 5 ७90/:0 (10 6 5012 ) 
श्ाश्वतं- 9 10 > ® 2 नान्न ८ 72०.55005@0, हरेरसखयं- 
०१०१ (व्ण न्य @ क (२9८. 5 9ङुक्ण। 555, ( भण्ेश्ण 
19181060 1000 4्ण॒ ०१० कक 4750 न #@ 77 छत्व (17 (100६000 
` तऊ (074्7कप ॐ55 ज 55 (1741(८05650.5}5 प्रप्युषन्ति- 
अ (077 कना, = (-अ75 ०४० 11075 चछर न्नी). - 
| न65 15. 50रनौ 10117056 (155८ @/4 श्ररखरष 
` (नमा (४, ((न्मा00 चक्व्कीन 6.5 9 50/11 (4.40 
ऊना आरन 06607 ०705 ककर 75 52८2 = चपरष्व्म ङा 
कन @7 व्य 00110 ¢ ॐ© 5 @7 व ॐ कन्न ८/८/@ ऊ 9 0८/07 ४८ 
10४05 ©.5¶ श्म (200 ०४0 न४7.( 5 89 (10 00 ® 518, -ॐ 5 @6 श्र 0८/09 
खान (कनो (@@7 ८ ०7८05 = @५-०#@ = (54 का 0०८ 0/0 
50८11 ॐ०४ॐ ॐ ना 766४७८/ श्रन्यन्य क = ९/@द्छा।- २-@४ॐ८ 
८ 5 & -211/1 5 (5 81५८4 6०" = ऊ ॐ (- ध्म @०"@ष्छ ८ 5 ॐ न 
० (66 @। आन्न क क भ श 01.00 5 0@फ़॥ न्य 5 8 का ८/८/@) 5) 
वन्वाना ९-व्छा0 ०४०४ छ 1/0 7 त्म @८9.। व्य ऊ.5.5 
(00.5.86 @ 7 न्ना (- 05560 ्ा 0८40 ८10०0 ॐहम, (9) 


[निव द्छाव्फ-5४ 0000, 


†. 12-15. 


॥ श्रीः ॥ 
॥ जगन्नाथादरकपर्‌ ॥ 
% ® 0 81 51 ०१। क. 


[ (00 52/57 (15 ०5८17 क र 70 ८/7 7 ® व्ल @ अ कङक भी ® ष न्ठै @ 
9206074 (4 एकदा ०४.517 ८9.55 51८2, = ०/@ ॐ ॐ 0 ष्ण @ 9०१५१ 
कशा ८0८ 759८0.59ऊना7क 9८/95 ॐ कना (0०८ @@ (118८1659 
५५5 0.51 .0.00/995 5 &1८0 ८17 ० -206.56.5. ०१. <८05@ 
००05385 560 (0 नोभ 117 नग न्छ 0 @ 657 5 © =$ 5 8 5.9 
८{¶ 12/50 ५ (१८ 107 5८ 57 8/0 ऊ कन्य 19८ 5 6.5 69.57 195 @0 , 
` &@ण्छ 35745 नरवन ननमा (0 56/57 5 (15 >/0 ह्णन @&(/06 
00 00नाव45 (01001111 ०04 57.50 10 न्वा @ 52557 51 न 
(510 न के 11, (ॐ न (-क = न्कष(कन 0र5तन्छाण &. @2@ 
८००८ 0110008 = @7 ०५८1 08 5 वन्न 6.57 5 ०००४ॐ 5 ९-@ॐ 
ॐ 5.8.596 @ 01146207. 255 050 6697507 न न्व 00 
०5 @ ७०८८, 810 &1. = @ ०००7 @ ऊन ७ ऊ न्म (10 ५--@ 2 502 
कष्ठ डमा (77 ऊ @ (०८1५-1 = ऊण रव्य 0 057 0 & व्क 0 0८ 
(1 @¶ छम 19/77 .5 9520170. | 


कदा चिव्कालिन्दीतटथिपिनपं गीतकफवय 
युदा गोपीनारीवदनकमरास्वादमधुषः | 
रमाष्षंयुबरह्मामरपतिगणेन्चाचितपदो | 
जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १॥ 


७.51 515 7 0.5 8.51 69147 अ & ऊ 597 

ॐ 7 6571470 ®1.57 ॐ 16076067 (0.ॐ।11. 1 
(67 ५०८५८] (17 80107 ८0 (15 ऊद6क्ण ५० 5511357 

8 5775; 6४547८8 ?५1711.55715 (+61@ 3८5 ]] 


कदाचत्‌-8 ०५८1५, काडिन्दीतरःविपिनसङ्गीतकवरः-५1 (४९ 
0.58155 ऊक उ५70 @ कदन ना तयन 5850 755 (171 कप्क 
धता 2/@ 11521648, र्‌ा >76७.7 ०१. ॐ 1. न्फ, गोपीनारीवदन- 


50157 &1 09. -@/7 118 


कमरलास्वदमधुपः-0507195 = 9४.90 5तीना ` 5 ॐ (कणन 
7१४5०८4 (10 @0 = नन्वा! क @ 11117४0, रमाशभ्भु- 
्रह्मामरपतिगणेदाचितपदः ~ ००१885०, = कीन, = 1971000 


06 न्न, 3569090 का, ऊण] ०7 ऊ 6795 (051 
८५५. 8०. ५००८ ८,००९०, सामी 9 67 ए @ 
18८07 ८6 6वा, जगच्नाथः- अक्क ७ न्ठानन्ठ 22/17 । 5012110 
71 ५4 1150076, मे -ष्य @>15८ -५।, तयनपथगामी-रव्ा ऊना 
117754८0 6, 1(0९84। =^ 7.5 94775 (क णता 5७5. 5 0.510.890 
6775), भवतु-%न=उच्च्®, ` 


111 ०७०58755 " शकककतकन्य ' नन्व 0८0! नै 
कीग/@ 8 (।कन्न्ते न्ना 2 @ॐ5015 छ कछ ०४५70, ५/८ तै 
न नी ८! =5००८- ५ 0८49 590505 050805॥ (ष कधने 
® ०८०८1८४ क 9 @ ०.57 0 00.85 क! ८5758 ङ ऊक (6 प्न न 
(9068517 ० त्य 5.9 ® & > 150 का ¢ 05401500. 5.8 0 79006, 
ॐ 45 © % 86/06 न्ध्य 0 = (5 षणव (@) 010 क ॐ < 
ऽ्छः' कछ ॐ{0@ मभा /@ ८0८ ® ॐ#ॐ 5! 5.9८ = ००८, 5.5.579 
कषमा (054665८ क्ल ना @ @ 7 (90 कणी ऽका ८/८ 0८010 05 
05415070, ऊ (0० ङ7व्म 5575 & €= (1८/1* त ->,%@ 
@५-०6कत् 7 ७ 57 (9८/7कभा, कव्व कनी 57004 06्0कीक्षि ८056 
8.5 514 (10 @ ०४ ॐ ८/7 ® > २१ ऊ @ए ८ ॥। 5710500 ८179 -9(6क५। 
८७ शिङानान 350 (005८1 ष्म 0 0िक् का ® 70, नी 
9 ००-५41755 57 न 0५/01/7860 ०. च्छा 0:05 @ॐ56 21 क्त्य 
(1५-0/7@ @४$ 9, =, (10८, कटन्लाङ्म 0 च्यावय श 
७5०5 @0 ००८ ८ ॐ ए > ५ ऊ छा ८ (डने (न्य, 
6७7 (9५7 5 @ 5७ ऊ ०८/०5 55८17 @ न न्म इ ऊन्फर5@ढ@ ^ 
(19111100114. नग ॐ0@ ०/५ &। 57 दष्यब्छा 000. (7) 


युजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिसिपिन्छं कटितटे 
दरं नेत्रान्ते सहचरफटाक्षं बिदधते | 
पदा श्रीमद्वृन्दावनवरतिलीरापरिचयो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी मवतु मे ॥ २॥ 


(19 १००।९५। ० 210 ८7 भष ८5.95 5५.502, 
००० &75511768.8 ००४न 5 (7 > 595 5685 1 


{1 11.111. 


9४.३1 (00510519 6ल ०17४ ॐ 5&ऽणा (170 किप ` 
9577 ॐ: 9४6 719 70711351 ८०1. ॐ 8८ 1} 


घ्य भुजे- 2.-.5। ॐ 5८9% वेणु-119००/7 8 & (2०५९१ 
शिरसि 52०८9 % शिखिपिर्रद्वं-'५५१> 5760 5 20.795 5८ {१ 

करितटे-2 ¢ “४ 9 % दुक्ूक- "11-7०-८५, नेवान्ते- 
का र्भी 7 ॐ ००, सह वरकसाश्च- 19111 (4 @1 8576 | 
66072210 ॐ5@! == 62 = (117 68) ५४62५1४ {10 , विदधते 5 6247 ) 
51550590} 37 7, संद्‌[-आ 04 (¢ 5112 भ्रीमदृञ्न्दावनवसति 
लीङापरिचयः-०(10010०/7 ५1755 (9075790 ॐ ॐ = 917 9४10 
७ >८११५ ॐ) ==." = @न@कनीन ८ {055505८ _ 11670८8 
स्वामी- १०९०5 97 2५1 ४न न, जगन्नाथः -( 65 ) न्त टो.5) 
म्रे- नन्वद्य ०८-५।, नतपथगामी-ञ ज्मा ॐ ® ॐ @ ०9०१८०7) ¢ 
०775 मवतु- 2८05 50७34 62 | | 


८ &@ 5 (197८0 &0/0, ॐ नप 45.505 
०5700 (20019 ॐ 4.501.709 505 ॐ 56 ऊना 
८477 ०४८7० & 5 7 9 ८/†रऊश्ा ॐ @/5/ 209 5 ॐ 050 व्या ® न-(1 
८/7 @ 1८ (9 5,57 ०४ ना ॐ ॐ@ © ०007 0 ॐ५८।&। (१४० 5 कष्णन 
८1065 ® 56575 ०००८ (@ 6.5 ००05 न नकल छ लान 
450 ¢ ननं क्म ॐ 4157905 5० 10 | (2) 


महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे 
 वचमन्प्राप्रारान्तः सहजवरमद्रेण विना । 
 सुमद्रामध्यस्यः सकलसुरसेवावसरदो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३॥ 
021 116/117085 99.8.30 ऊ 5(४&॥ 2०४४४ 527 
भ्ठ (01 परा कष 95; न 20911501 157 कण (16880 ] 


90०1150 1 (05019 5 5: ०४९७४०४० (४९५ 60452 ‰ ॐ 
९9557; 9४०८१ 4 (५7115571 (115) 86 11 


महाम्भोषेः तीरे-07 १०८०७ @कक 7 095 
नीलशिखरे-£०07 5०00 शठा (1 06०55 5 56९, कनकरचिरे 


9 ॐ 51 51५४५ 2 177 


नण) वा 03/79 ¢ "01 न ना, प्रासादान्तः-उ5०7०५५ 15 
ॐ. बलि ना-'+००५. ॐ. न ०.५५, सहजवलमद्रेण-०८ ८५ 
(9.95 5 (157 7 (62 ¶ २.८ , व घछन्‌- ०० न क 15951 त्म ५.४ ॐ 
ॐ २ (10, ` सुभद्ामध्यस्यः-०- 527 53.00 ७८1 6 (&2 
ह 9०9 ॐ 7=5ॐ00 2, सकलष्रसेबावसरदः- 6760607 5० 
ऊ७90 = (2650  @ ४०5 = ०२०५1००१." ५ 10, स्वामी- 
०४7७० ज ५7 टो (जन, जगन्नाथः-257727 57, मे 
नत्व @८.-५, नयनपथगामी - इ न्वा 5नीन्डा ०0५4 21 र 
62107 ॐ , भवत्‌- = 5 च्छ 98. 

| ८0 5@ ® 0.5 8 कंक पक 2 भता (10 04590 .5.58./7.5 
¢ 6075४ ०06 08 ०८५1 कना. ॐ @ ००-०० ध 5 57 =८*८ /५ 
11८-0 ® अ५।९- न्न क गाछ 3.5 ०/6 8 0 छने ॐ 58575 ०००7 
क ८110068 श्रन्ति (4च्धि00न्वी, ०००८ ऊच्छक (न्र्‌ न 
6/7 ०८8 ७८150. 2 ऊ ८८ छ/ 5८. रन (०10 (८ क 0766 न कनेक 
6.5 ०/7 ॐ @ए ८४७८. 6/5 क (0500175 ॐ 8 565 ४ ८ ४4 ९! ऊ क & 
@०४९४.5@ कन ०८0 ङीचछ न्म. ष्ण छशन्मे (17 7 ऊ @ ४९१५. 
नण् रषश्छा 00न्ध &७.57 न्वा ८/2. 8) 


कृपापारावारः सजरजल्दश्रेणिषचिरे 
रमावाणीवोमस्फुग्दमरपयोद्धवयुखः | 
मरेन्द्रेरारध्यः श्रतिगणशि द्ागीतचरितो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी मवतु मे । ४॥ 


ॐ(117 117 (76217 ६ ७०26४ ००> =©] ०0560 त 

7८007 ७4 छठि & १४7८० 6४1] 5८060 115 3107 .5115. 55 क: [ 
92 -०(37 7 5527 777 ॐ५।३ ७८ ॐ ककण पणी क 5 506 

2 ॐ 07.७5: 9४०4१18 ५८17115 5718 (164@। 62 | 


क पापायवारः- =(@चण्ण 55८ 507 5902 @ (15070, सजद- 
प्रणिररि ए £ 169 > 1 6४ ८} 
जलख्दश्रणिर चिरः-फ कष्ण  @105 ०१०४ ०८ -2/(08ी ॑ 
516 ॐ 957 7 (415 की ऊनीर्छ = (06ण ॐ.70.5 = @ त (10611411 006, 
रमा-वाणी -्ोध-०० 8 तणा०००, =75ी7न्न, स्फुरदमल- 
५ # 

८9 51 ॐऊॐ@८8 7050८60 न्छा + पद्मोद्धवघुखेः-57८८०्ण (05015 


118 1 1.11, 


-%9471199.5.5 190 (11035655 (0.5 5811 सरेन्दैः-8.59 261 6 
(0 रग, आराध्यः 7" 9555 ०5० ०,0५, श्रतिगणदिखा- 
गीतचरितः-उ००,.5& ०८-। -ए।कगीन्छा 5८511070 0 2 1178905 
1559० {क {¢ 11106 कन्म ङ्‌] क न्णाकन्छक नण क 7 10८।द्ऊध्जा 
2.1 ॥16(7104 4, जपन्नञाथः स्वामी- =? 5०००7८8, मरे 
शन्त @1@" ८, नयनपथगामी -न कम 5७55८ = (1००८1950 
०775 भवतु--% ०९०५८ ८, | | 
55575 8८ 57/05 01100 50. &@ 8/0 
@ ०५10 ऊक ०9/50 कान (15505 @क@ @न ^ 
(0नीक शी, कक) 00908, ठ्न, (00 065न्धक् 
कण्णिका 5० 26७ 64 (7 ऊना क (+ = 5 5 = ०/0 ००20 5 39710 
७८१५ 9 न 64041. 5 ८ ङ! 5 दव्य ४ @ (5 57 नीक्छा ॐ ना 1६कन 
ल @ 60760 06/0410 = 75 9 027. न्न 50 6) 55 ॐ ॐ141 
८471 5= 00. 417.5 ०0८11150 सा ज्छा८. = (न भष्छरष्कभ न न्‌ष्ा 
९४.690 0110 ८६/९1 - 5 ॐ5 575 @ 9 0८11, न क्ल ¢ ००.5१ 6 50 
= (०6 ॐ 60८0 ८1७7 व्ीन्या 505 ॐ ॐ @ 5 (1 15 (65 &। =. 2 ॐन्ने (क्म. 
(1७८0८८1 ९ 5657507 नश शक @ ऊ ठव्य 0 057 ऊ ऊ न चा 002, 


रथासूटो शच्छन्पधि मिलितभूृदेधषय्लैः 
सतुतिप्रदुमवि प्रहिरदपुषाङ्ष्ये सदयः । 
दथापि यूषुः सकलजगतां सिनधुसुवया 
जगन्नाथः सामी रयनपथगामी भवतु मे ॥५॥ 
780९ 6५ 7 === ८45 (090@ {4९ 59 ८ @0; 
9 13 (117 &17 (17612 (17 5115 (0:17 क ॥ कंज ५। अ ५1; ] 


51611007 17 (10.क1; ०००४७ 5172 06.75 ॐ >४-० 5117 
25771 5; ०४०५1 17511557 {4415 ८ ]} 





सिन्धुसुतवा-१ (0.5 3 @ (64 7५१ ०४ 6 50 (02५17 0 1, 
रथारूढः 7.5.555 न 0959क वकण @, गर उन्‌-० >> 62150099 (0}५1, 
पथि-५ 155 5.5, मिकितभृदेवपटलेः-@ (- (1 1, 1407106 पि 
कतिना (क्ण ०४६ कनीट्य क, स्तु तिध्रादुमविं ~ 9०५।०। 107क 
515 51117८0 @°्य ऊ ०1.22 ५47 (ठ ७215 ॐ), प्रतिपदं 


2555/77.57641 ॐ 8 119 


@91नि> प 1155520 50८12 (०9८ १८००) उपाकव्य - 57०4-6 
ऊ ¢, सद यः--०1517 कग 7 567! -!8 5 एठा ४ [७०1 ७1900 क 
69918 (@ 1162700, दयासिन्धु रिषम 5०1 -60गकः @ 9141194 810, 
खकङजगता- ००७०7 2 6052195 (@(2, बन्धुः ~ 110. 11244 ® 
09500 ©=) 09 "2, स्वामा-०००7 160४1८7 न्न, जगन्नाथः- 
@ 57/57.57, मगाण ४.०. ४५, नयन्रपथगामी -> "ण = @ $@ ॐ 
छा तकण 100 ॥ 5, भवतु- - =७०।०्छ 6. | 


4 &जक55/0 5.56 ठ = ८. @ (+ ¢ (575०920 2 त्च 
(664 55८07 व्ण ॐ. ॐ @5.5 जन्या 5.5.595 5/0 न्णीक की 0. 
115 9४0 हनः ०४ ८9 (2८17 (9 =! ॥ 5.5 595 # & 770 तती ऊ ॐ ० क ¶ श्य @ 
(1क.50र्गा ॥.5.55.5 2055 ०75 @ए5@ ॐ ® भ ५०५, 
ॐ व्या @ 5०907 ८9/17 ८८अ्व्ल (ना 6 @ 7 ८8 © ० ५-५८।१ छ 
७०7 दनक्ष 2055 @ कन ०४८०८ 075 ०5 
00569५16 न्क ८1कतश् ००.57.558 ञो रना. 
35/7८ 0 ८9 @5 5 ऊण 57८" चमर 576 क्रो ० 
(०४7(क़ (155 5५/८2 ॐ 5 7 ०८ न्न & 5८ -@ ॐ 12/0८ ©= ८9 
ऊ 0८ 17@ ननन्दा आ ऊ एश््म, 2-००दछभान्य 
८17 6/0ऊ5@८8 6 क्ष्ण = एष्छा०10र दा ८/0 107८8 2.2 नव्य ननं 
@ 0 5 न्म. तअ नन्छ 680० 6/5 ऊष जण 5७०न्क08. (8) 


परत्रह्मापीडः कुव रयदोत्फुष्टनयनो 
निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्किरभि । 
रसानन्दो राधासरसवपरालिङ्गनसुखो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथमामी मवतु मे| ६॥ 
(17८11 2010710८ { @०५०५1ॐ ना 7 51 {6४५४ 7५३८) 
86217 5 8697 507 ना ,9‰209 5 =] 2 572 एण ०8 } 
7908 59.57 (7 7 भध > 41 [77 6७.88 516 गण ग 
277 @; 9०००8 ५1115513 (154) 8८ 1 
 परब्रह्य-5 5 ® ॐ ® ऊ ८9 ® (1717816 ००९ (90.17 50110; 
अपीडः-9 फ.5०4.5107 ण (१5). 515 51610607 5 ०118, 1७० 
 .परनह्यपीडः-10 ८17 820108 शत्व भए छुक््ण 2. (०215010 न,220 


120 5757757 ०१ - 510 


०1, (10197 0005 55 त्म क 5,075.5 (47 0021 017 
० 1 0161052, कुवलयद्‌ लोष्फुलनयनः-£.3०१ ०८1० (15 @9 
31415 (000 8.5 रण कशा ५।*७८-५97/0, नील्ञाद्रौ 8०००2०08 
निवासी-+7 9०५४ 05४1110, अनन्तशिरसि--% 5 8 = % न्न 
०८५०२, तिहितचरणः-००।ॐ ऊनो का ॐऽा | 5800०५0 ऊक 
९ 1 ८1570, रसा्तन्दः-5@ 57 गण चछन्ण 5 @ ‰5 5 -9 ®)" 
6459 00१५129 == 7 90107 जग 7 ण 1८605 == (@ 1111161(7८8, 
रयधासस्सवपुरालिङ्गनषुखः -0 7 2.5 @)446एा 218 (17 ५८) ए ¶ ८५ 6 क 
१५९2 ननि =त्व। = 565 ०५०9५ 115 54 भ ऊ ५०440 
भ ऊ ध 0 ( 9 2 = 5.360.501, 4194 10, = -अ१,०४ ७] 
(500 = 555 ऊषण्न्ला @15 6८ {न्ता 569 
छरी ष्ऊन्छा 2 05014506 @6ण 5@ 0 97" 5@ 10 = 5.5 ष्ठ 
९ _ छता 9 ८4 ण (कठ ॐ 0 9 0 ८ ¶ ग, जगन्नाथः स्वाप्री-9०,718 
ॐ 57, म नयनपथगामी -गभ्न एणः ८05 1 [99141917 1 
भवतु--४ॐ ०१ ७ग्छा 10, 


पर्रह्य अपीडः नन (150 1905514 ॐ. 0 @)@ 11110 970 
6५. न न्य ८/ ॐ ८ = (१९( ८4० ०05०7 =© @०७ ८5 60 5९7 
नन्व ८4 ॐ12 ०८7 कभ ०८ ऊ 805, परब्रह्मणः आपीडः ग्न 
< 9000 क्ण न्व @® (८10 0405 न्व = कण्छक्छ 2 -0०,।७ भी @ 
ॐ 05 60 न त्य 26 पंरत्रह्य आपीड यस्य सः लश न्वा ¢ 55 ( ©" 
(क्न्य @@ 11 (17 20105 5.5 ऊ वा < @र ॐ 05 5 (10 80८ ८17७, 
9570075 95०! व्या 01क5क ङण © नकन (10 ०८17 ना 
&@८ 5 @0 467 (406 5 कक ऊ (20 0 (55.8.06 
22@ 555! न न्न (1 17 कने नकन नभा दनन्छा@0. (40765 
66०075८6 = ८०06८179 क्छ ना & @ ¢ 65/50 65८10/1 न्मे 
ऊ-.८।०८१, £ 60075049, 17 6450 59न ०००१८111. 50 
८।ककष्छनमा 9८5०१ ९@5@ ॐनम 05055055 भन्ये 
80009 50/८7 5 © = शा = ०० ०/ॐ 1 050 न्वा ५-क खं ॐ 010, 
छन @ ०८.509 5599 57140 र्कः 57198 = च्छत्म6ि 
5.5.55 051055०7. (स्सो वै स; ८ ¢ 0 ४ & ८ ¢ @ 1, 
10 0000665 5०/01/0075 क गा छ 0. 7795 (10०5004८ ने 
® 575 @5 = 0/5 ना 05019 50 @0, (7.56 न् ॐ ॐ८4 
ह 1055 त्मना 870 न्य 05411050 रौ ०८5॥ 0 


57750 57641 - 50 121 
57८9 6८०७. @ ® ५८००८ ०/ ॐ" न्न ॐ ०/@ए ऊ @2 ०४७5 क क 


3077, => (1८10८1८८ ००7८6 ठकि नशन्ठे षा (20 @क 
7 का (177 ® @९८। ५१.५17 5 $ & 57 न्प 2८94. (6) 


न वे प्राथ्यं राज्यं न च फनकता भोगविभवो 

न याचेऽहं रम्यां निखिरजनकाम्यां वरवधूम्‌ । 
सदा फटे कले प्रमथपतिना मीतचरितो 

जगन्ाथः स्वामी नयनपथगामी मवतु मे ॥ ७।। 


ह ए) 21 (477 50410 7 201८0 1 = = 7क5 57 117 5 ०9८13947 
8 ५172 2000 ( (८५1719 86०7557 8८1717 91¶ ® 54 2 ] 
9४.57 @7 &४ 57 &० (17 16.51.151 17 & 5 ज.क 

2 58/18 7.5‡ 6951119 ५17.155718 (1511 8८6 || 


2820 ॐ @@ = डव -(16,8.0317 कज 60 211; ) 7 2५.102 
त्‌ वेव्राथ्य-नन्छ मेर 71560८10 @&०। ०४ # न ८८न् 9 19017 5.5 
ॐ 555 ॐ 56०५४. कतक त च-5 = ॐ @59८.162/10, न्‌-10027 5.55 
ॐ. ॐ 5 ॐ 606४, भोग विभव्‌ः-न- ॐ (1०191105 @८2 त-190077 5 
55 5,5 ॐ=5 7 ००४. अह्‌ -ए 7० , निखिडखजनक्ाम्या-० ०००7 
(1-767 कना 1 ©" ०१८४1 15.555, रस्या-6)55 -2/10.5 ०/7 012.5 
वरवधू-5.75 (06 5 5.5 @ॐॐ 0440 0 ८व्गी ०५८1, न याचे- 
८1755 > 99०००. काडेकाक्ञे-@ ०192 ॐ 60.5.36 930100 (ॐ ००८८४ 
@©21(1106४ })9 प्र्मथप तिना-7८०5 ककण 5७ए5@ =-9150८.15 ५11 6 
(1109-1, गीतचरितः-"। = ¢ “ (1 (~ (~ 05.57.505. 
5! ८।०7०्ग, जगन्न(थः स्वामी-%=7 59०16, सद्‌ा- 
6110117 (4 ॐ12, मरे-त न 2121-४), सयनपथगामी- =° कीन 
०५१0५96९) 56011624 7 5, भवतु-ॐ% 5 -८2. | 


2.0 496 (८ क्षो क <, ८/0 न्वे @ ऊ, ०८। ब्त @ = (५46 ® () 
-छक्छडक शा ०90० (05०0 = छतै-न्मा 0. ००.575 5.57 @४४ 
ॐ०५/0 (10 568 ८।6/001 @ 0 (15०५7 का ॐ =< दभा ८1०८1 1/2 ९/6 
०१८४ (न्क ८/८ 0117 क कैन ५८1८2 भ८।न कका ८/८ ०१/16॥ 
051" (श्र "072 ॐ! (17 शन्न 0 #. नं न ॐ @ अ ०/6. = र (न (> 
८. ५/7 1. 7. ५5 5 4/7; (11 न्य कव 647, 0८ ।न्ा कम 0८7 


1. 7-16. 


12 0157057 57 ०। - 59 


९8 ०$८९८17 5 ऊ का &17 पिना 0५100 &क५ सा ® ०८० % ० छ नी( ¢ 
हन्छ (9/105.95559 ® = क @/0 2 (25024 (15 06897, 
न्भ ८009८ 0नना ह नन्ना कन्छकभ क ८177 @ 0८ 1५.0105 
भशक्ष नभ.905 ०8 पन्न 57 ककम 05070556 रन् 0८, 
नश11017 0510 = ०-569८0 =ॐ ऊक 0 051 क! भक 7 व्ल ५ (®८1(**० 5 &५। 
एत्ति 10८19600 , (?) 


हर ख संसारं दरततरमसारं सुरपते 
हर लं पापानां बिततिभ्रपशं यादवपते । 
ध दीनानाथ निहितमचह पातुमनिशे 
जगनाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ८ ॥ 
200 ॐ91८0 9८0 9णा 0 50 5310927 0 १४० 115 
© ॐ 6:10 (1711115१ ८9 6.5 21011710 ५11 5०15 | 


99007 57771751 (0220 51056010 (17 11080 
8 & ०0947158 7८171155115 (191.&) ८ }) 





ष्ट सुश्पते 1 659 5०7 कजीन्छा ऊपर! भसार्‌-ष्ण 
20.20; सं क्तार- ००77 (155 44 59 201; त्वं -8।क न , 
द्रततर-०, ©< (07 > हुर-01 11590640 902, त्वृ-57छकनोा 
अपरां -508.5515 @न 5 05595007 क, पापानां वितति- 
[17 (15 ०.८ 1 _ 502 501४ हे यदवपतै-5% ८17 55185058. 
००५ { हूर-->(615 51८ 8117 = ॐ ० ८ण 2. अहो-&५17 1 
दीनानाथ -& नन @ ५1 = (@0.@। = ए कण 571 56 209८४ 
भचट-5०007 = ॐ 99000) 0.00 10 तरभावा ८० 9 न्न 
0८ &८ न चण, {0 ॐ, निहित 0152 0201107 0 गन्छाश्ण 
अनिक्षं-0"0 (1 ($ ॐ, पातु-7 ०4111505, स्वामी-9००.7 6) 
५7०) जगन्नाथः- 9577757) म-गन्य ०० ५), नयतपथगामी- 
कवा कशीन्ा ०१००८ = 05675, ` भवतु-@%ॐ 
29465 10, | 

@ "97८3589 5055८ भ 9011८11, ॐ 60८" ऊनै 
&/7 (2०, , (9.2 2 04141 ८५1८4040 (१4८, ॐ न 
` 9०८०४ ७८न्न ८. & @.8% ०४ 4 ७०८ ८।7 &, @४०७ 10८6 क 


2 577 ॐ ५४1 10 129 


2 ०/7 905 ०/0 6 @ = @ ८8 (07 ८४17 6 (८५८ ऊ (1 ¢ @ $€ 
ष्य 06 ॐ ॐ तग @ 5 ॐ 5 < 3 छव. नकली छव 57८1111 0/0 2 (968 
597 ०५४ ८17@ (4४. € &(- 2/2 ©= = 0.50५.1८0 
क @/16८/7@ = च्छर क ठ @ 0 ¢ 2-८-06 ॐ0रवन्छा ५0 9४. 
27 तन्वा ना का ध ऊलन्य 2 79. ऊव (11170) 
छक्णल्ला0८2. ्लस्धैक्णणप ०८ ¶ (6 क 6 ऊ ॐ @ (०० [च्य 60 
नव्य ८ (@क््षकङनोना ८441८:ऊ5 5 ("1 करा ०८08 @/ 17 व 
6४८0०४7 (= ०५7 (8०, 51 2० ॐ = 192८८ .@ 21114. ॐ ९ ५, 
9 7० ® @४७य्ध ®. | (5) 


९७.85.8१ 57641 5 2 7010. 





| श्रीः | 
५, € 
॥ ोकानुक्रमणिका ॥ 


ॐ ८ 455४ ऊना (15 
अ कृपापारावार 117 
अज सविमणीप्राण 111 ग 
अव्याननिघातघोरो 4 गोपार भूलीला 91 
श] गोपीमण्डरगोष्टी 99 
आक्रामदृभ्यां त्रिखोकी 17 गोविन्दाष्टकमेरदषीते 100 
आदौ कल्पस्य यसत्‌ 92 च 
आ पादादा च शीर्षात्‌ 68 चिदरं विञु निर्मल 71 
आहूयेख स्व्पं 2 ज 
= जरेयं पिशाचीव 81 
उन्नम्र कम्रसुचः 9 जीमूरदरयाममासा 5 
ठ त 
कण्ठाकस्पोदतैयः 44 तटिद्राससं नीर 104 
कदा चित्कालिन्दी 114 तेविष्टपरिपुवीरघ्न 59 
केफत्यराहृतोप्ण 82 द्‌ 
केम्राकारा मुरारेः 6 दिक्कालौ बेदयन्तौ 52 
कणैखस्वणेकम्रो 49 देवो मीति विधातुः 26 
कान्तं कारणकारण 96 त्‌ 
कान्तं वक्षो नितान्तं 97 नवै प्राश्यं राज्यं 191 
कन्त्यम्भःपूरपूर्णे 84 नाभीनाछीक्रमूला 95 
किरीरोञज्वरःपरव 109 निधय जञेहातिरेकात्‌ 46 


~ ` अन्म 


पद्यानन्दप्दाता 
पटत्रहयः पीडः 
पातात्पाताडपातात्‌ 
पानाठ यस्य ना 
पादाम्भो जन्मसेवा 
पीटीमूनालकान्त 
पीतेन चयोतते यद्वतुर 
परमाण भवन्पिः 

घ 
व्दावनमुवि 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यजिहयां 

भ्‌ 
भुजङ्गप्रयात पटेदप्तु 
मुजे स्ये वेणु 


रन्ता न्ता वदन्तः 


| 
मह्यः वूर्मो वराहो 
महाम्भोधेस्तीरे 
महायोगपीठे तटे 
महायोगपीटे परि- 
मा्तारी वा्िधाश्नः 


मूरज्ञामत्सीदेति यशोदा 


मोदात्पादादिकेशच 


445५ 


48 
119 
53 
41 
29 
57 
2८ 
108 


95 
48 


64 
115 
64 


64 
116 
109 

74 

569 

67 

69 


261... 


य्‌ 
यत्र प्रदयुप्तर- 
यस्मादाक्रामतो दां 
यस्माद्राचो निवृत्ताः 
यस्या दान्ना त्रिधाम्नो 
यस्यां हष्रामलाया 
या वायावानक्रूह्यात्‌ 
या सूते तजा 
येभ्यो वणश्चतुथः 
येभ्यो ऽसु दिस 
यो विश्वप्राणभूत 

र्‌ 
रथारूढो गच्छन्‌ 
छृक्षस्मारेक्चचाप 


रेखा ठेखादिवन्या- 


६] 
रक्ष्माकाराङ्कालि 
लक्षमीभतुभुजप्े 
रुपत्तच्युतानन्त 
रुपत्कुण्डलामृष्ट 

त्‌ 
वक्ताम्भोजे रसन्तं 
वाग्मूगौय [दमे 
विभु वेण॒नादं 


(14४ 


1 361 ;1./ 1 


विष्ुदध शिवं शान्त 
विश्वत्रणेकरदीक्षा 
विष्णो; पादह 
विप्णोर्विश्चश्वःस्य 
श॒ 
रारन्द्रविम्बानन 
शरीरं कर्त्र मुत 
भरिण शातकुम्भद्युति 
्रीमप्यौ चानुवृतत 
| सु 
संमूरम्मोदिमध्यात्‌ 
संस्तीणं कौप्तुमशु 
सत्य ज्ञानमनन्त निस्य 


16110. 11 


समानोभितानेक 
सम्यक्‌ साह्य विधातु 
सुराश्चापू सुन्दरभ्रु 
सु्षकाराः प्रषु 
सुरताङ्कदेशन्वितं 
सव पाण्ड्णङ्कस्य 
खनतभाकुट्योषिद्रखच 
मपर स्तुभाल्ृतं 
स्वभक्तेषु सन्दर्िता 
ह्‌ 
हर खं संसारं द्रुततरं 
हारस्योरप्रमाभिः 


